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प्रस्तावषना 


लेखकों एवं घिनतकों फे मनन पिन एपं प्रयासों फे फलस्यरूप अलेथ प्रधुर मात्रा 
में ,रकाशित होते रहवे हैं । पाठकों एवं शोधकर्ताओं को दूष्टि 6 रखते हुये पुस््कालय 
प्रलेों को भ्ग्रहोत करने का सतत्‌ प्रयास फरते हैं. जिससे पाठक इनका अधिक से 
अधिक 5५५। कर सकें । इस ध्येय को पूर्ति फे लिये पुस्तकालय विभिन प्रकार की 
पुद्ठाकालव सेवाओं का प्रावधान करते हैं । इनमें संदर्भ सेवा का सर्वोपरि स्थान है । 


संदर्भ सैवा के माध्यम से पाठकों को प्रलेएों के ठपषयो। भूचना-वेषण आदि 
विपयों से अववत कथा नाता है. एयं सूचना उपलब्य कराई जाती है । हाँ शिवाली 
समधृत्त मं एनायन फे मतानुस।२, संदर्भ संया समभ्त पुम्तकाक्षप कार्पों फो घुरी होतो है । 
विप4 के महत्व के का९ । इसे सभी पुस्वकालप एपं सूचना विज्ञान के १५ स्तर तथा 
कुछ अन्य पाद्यक्रमा में समल्तित किया गया है आल भाषा में तो इस पिपय पर 
अनेक फृतिपां उपलब्ध हैं. परन्तु दिन्दी भाषा में 5५५७ कृतियाँ यहुद॒ कम हैं । यह देखते 
हुये इस ५५०% के द्वारा संदर्भ सेवा एवं धूचन स्त्रोत थिपय पर अप्रतन एपं उपयुक्त सूचना 
3पल_्षब्य कयने का ध्रयक्ष किया गया है । 

प्रस्तुत पुस्तक में 20 अध्याय हैं. जिनमें संदर्भ सेवा के धैद्धान्विफ पक्ष 5पयोक्ता 
शिक्षण, पुस्तकालय दीक्षा सदर्भ सेवा के प्रकार, विभिन्‍न पुस्तकालवों में संदर्भ सेवा एवं 
कार्य का विव९ण संदर्भ सेवा का मूल्यांकन संदर्भ विभाग का गठन संदर्भ ग्रन्थों का 
मूर्यॉकन ए्‌व॑ अ्रभुख सूचना स्त्रोचों का विवरण एवं विवेधन किया गया है ॥ भ्रथाश्व किया 
गया है कि भाषा ययस्तम्भव सरल हो । 

कृति की रघना एवं अरश्तुतीकर । में मए्थोियाँ से प्रचुर लहवता प्राप्त हुई है । लिन 
लेथर्को की कृवियों से म। दिर्शन एवं सहावता प्राप्त हुई है उनके हम कृतज्ञ हैं । फृति के 
अकाशक श्री दीपक परनामी प्ररांसा के पात्र हैं. जिन्दोंने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ान में 
विशेष रुचि प्रदर्शित की है दा प्रस्तुत कृति को आप तक पहुँचाने में 3नका पिरो५प 
यो दान है । 

कृति में रही शुर्वाँ एवं विषय पर उपत्षब्ध सूचना में वृद्धि प्राय, कृति के नवीन 
सै७क९ । के लिये प्रेरणा देती है । इनके अपरिरिक पाठकों के श्ुज्ञाव इस कार्य में सह।पक 
होते हैं । इसी प्रथाजन से आप अपने विचार व शुज्ञाव हमें भेजेंगे यह हमारी आशा है । 
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अध्याव 4 


संदर्भ सेजा का अर्थ, परिभाषा एव तिकास 


प्राधोन समय में जय मानप को लिखित स्षापथी को सुरक्षित रखने की आपरपकता 
अनुभव हुई हो इस 4हे२५ की पूर्ति के लिए जिस संस्या का जन्म हुआ, उसे पुस्तकालय 
की संता दी गई। जय से भाषव ने लिपि का आविष्कार किया तय से राप्षकों ने इस पर 
ध्यात दिया है कि शाप्तकोव व पार्मिक अभिलेख श्ुरक्षित रखे जायें ताकि आवरयकता 
पहने पर ठवका ठपयो | किया जा सके। उस समय प्रलेष इृश्वलिधित होते थे अपर 
पुस्तकालय का मुषय कार्य उन्हें शुक्षिद (धना था ठाकि एक विशेष वर्ग ही उनका ठपपो 
कर सके। इसलिए ॥धीन पुर्ठकालवों को सं/हालय की संज्ञा दी जा श्कदो है। 
पुश्वफालवाध्यक्ष केपल पापुष-सामप्री की देखोदय करने बाला प्यक्ति होता था। वह 
पादय-सामप्री की देखश८ करता या ताकि उसे कोई हानि नहीं पहुँचे तया विकिष्ट समुदाय 
के कदल्पों के द्वाता भा) पर प्रशेध् निकाल कर देना होता था। वह पुश्तकालयाष्यक्ष 
सफल भ्रशा|क मानों जाता था जो पाद्य-सामग्री व सदस्यों के मध्य अधिक से अधिक 
दूगी पनाये रखने में सफल हांठा पा। 

परन्तु मुद्रण के आविष्कार ने पुक्तकाश्षप जगत में एक नई क्राश्वि सा दी। पुश्तकों का 
मुद्रण चीज़ गति से होने लगा तथा दुर्सभ पाठ्य-सामप्री अय क्ुत्म होने लगी। पुश्वर्कों की 
अनेक अतियोँ मुद्वित होने के कारण वे सर्वत्षाघार । के लिए उपलब्ध होने लगीं। इससे 
पुश्वकालवपों में अतेजों की संज्या में वृद्धि होने लगी। साथ ही नये-नये विषयों पर भी 
साहित्य प्रघुर मात्रा में मुद्रित होने लगा। द्‌व सामग्री पुस्वकों के अलावा पत्रिकाओं 
आदि अनेक आकारदे व प्रकारों में उपलब्ध होते सगी। इसका परिणाम यह निकला कि 
भुत्वकालय के 5्रेरथों व कार्यों में स्वठ ही परिवर्धन होने लगा। 4भीौतवी सदी दक 
इथाकालपों को शैक्षिक भ्यमाजिक संस्था की संज्ा दी जाने लगी मिसे मानव समुदाय की 
उम्नदि के लिए अनिवार्य माना जाने संगा। 

मानव समुद्राव यह अनुषष करने लगा कि राष्ट्र की उभ्नति शिक्षित न। रिकों पर निर्भर 
करती है। +।रिकों को शिक्षित करने के लिए प उनके थौद्विक व्यक्षित्व को विकाप्तित 
करने सिम आवश्यक है कि ये पादप-सामप्री में साम्रित दान का अधिक से अधिक 
अध्ययन करें। 


2 सर्दर्भ सेवा एन सूभना स्नोत 


इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए पुस्तकालय के द्वार सभी नागरिकों के लिए खोल दिये 
गये और पुरुकालयाध्यक्ष ने स्नत ही एक उत्तरदायित्ज ले लिया कि श्रलेखो को मगनाये, 
सुरक्षित रखे तथा पाठको को उसे उपलब्ध करनाये। अब पुरुतकालयो का उद्देश्य पाठ्य 
सामग्री का पाठकों के द्वार अधिकतम उपयोग हो गया। इस केन्द्र-निन्दु के चारो ओर 
पुस्तकालय के अन्य सभी कार्य यूमते थे। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए पुस्तकालव में जिस 
सेना को आरभ किया गया उसे सदर्भ सेवा के नाम से जाना गया। इसलिए ही प्राय कह 
जाता है कि सर्दर्भ सेजा ने परम्परागत पुस्तकालवाध्यक्षता मे नये आयाम जोड दिये। 


सर्दर्भ सैब। का अर्थ 


संदर्भ सेना को अच्छी तरह समझने के लिए इसके शाब्दिक तथा पारिभाषिक अर्थो 
को समझना आवश्यक है-- 


शाब्दिक अर्थ. सदर्भ शब्द सस्कृत धातु “दृभ”' (बाधना या बुनना) में “सम्‌" 
उपसर्ग लगकर नना है। संस्कृत फोष के अनुसार इसका अर्थ है, एक साथ बाधने नाल 
संयोजित करने पाला, मिलाने बाला, बुनने बाला। इन सन अर्थों का मूल त्ण है दो-या 
अधिक बच्चुओ का सथोग। दो वस्तुओं या तत्तो यथा पाठ्थ-सामश्री व ५०५ के मध्य 
सम्पक स्थापित करने के लिए प्रयुक्त सेवा को अभिव्यक्त करने के लिए सर्दर्भ सेना पद्‌ का 
प्रयोग किया गया। इस सेवा के द्वारा पाठकों की जावश्यकतराओं क। पाद्थ-समश्री मे 
सचित शान से सबध स्थापित किया जाता है, ताकि पाठकों को अधिक से अधिक 
जानकारी उपलब्ध हो सके। इस सेजा का मुख्य विषय पाठक है। उसके अध्ययन सनधी 
विषयों को ध्यान में रखते हुए उसको रुचि, प्रवृत्ति, ९0९ और योग्यता के अनुसार उन्हे 
पादूव सामश्री क। उपयोग करने में बौद्धिक सहायता दी जाती है। यही स्रदर्भ सेवा का 
सामान्य अर्थ है। “सदर्भ सेवा! पद मे विद्यमान “सेना” शब्द ही इस षौद्धिक कार्य का 
मूल तर्ज है। यह शब्द नम्नरता व संतोष का सूचक है। इसलिए इस सेवा को सहानुभूतिपूर्ण 
दी जाने नाली मानवीय सेवा कहा जता है। 


परिभाषा 
परिभाष। शब्द कं! अर्थ है 'विवेष्य विषय के ६९ पहलू पर सक्षेप में प्रकाश।'” जिस 


कथन में यह विशेषता होती है, उसे परिभाषा कहते हैं। सर्दर्भ सेना की परिभाषा में निम्न 
प्णों को स्पष्टता होनी चाहिए-- 


(१) व्यक्तिगत सेवा को भावना 

(2) सेवा का विषयथ-पाठक 

(3) सेवा का साधन-पठनीय सामग्री 

(4) सेवा को पद्धति 

(5) समय 

इन पष्णों को ध्यान में रखते हुए कुछ मुख्य परिभाषाओ का विवेचन यहाँ किय। जा 
रह। है। संदर्भ सेजा को परिभाषा सर्वप्रथम निलियम बी चाइल्‍डस ने निम्न शब्दो मे को 
है। *स्दर्भ कार्य से तात्पर्य पुस्तकालयाध्यक्ष द्वात पाठकों को सूपी की जटिलत। से 


परिचित कराने मे, प्रश्नो के उत्तर देने मे, और सक्षेप मे, उपलब्ध साधनो (साहित्व) को 
प्राषा करने मे प्रदत्त हर सभव सेवा से है।”! 


संदर्भ सेवा का अर्ध परिभाषा एयं विकास 3 


जेम्स आई. माय के महातुसार अध्यपन व अनुसंधान हेतु पुस्तकालव की पाठ्य 
साम4 को समन्नने के लिए दो गई प्रत्यक्ष सदानुभूतिपूर्ण और अनौपचारिफ व्यक्तिकत 
सहापत्त ' को सन्दर्भ सेवा काछे है) 4 याया फो परिभाषा यूतेपीय पिद्ठा्ों को बहुत 
प्रान्य थो परन्तु ७५८ हणि-्स इस परिभाषा को सपुचित यताते हुए स्पष्ट करती हैं कि 

पुस्तकालय के अन्दर किसी भो 4हरस्‍प फे लिए सूधना को योज में लगे व्यक्ियों फो दी 
जाने वाली सालात्‌ प्यक्ति 6 सेवा यो और मृधनाओं फो सरल तथा सुलभ करने के 
9ियित फिये जाने चाले विधिष क्रिया कलापो को भी संतर्भ कार्य कहते हैं। एवि-स द्वारा 
दो गई परिभाषा अपूर्ण एव सद१ | क्‍्थोकि इसके अ-ु8॥ सन्दर्भ सेवा फे क्षेत्र में सभी 
प्रकार के प्रश्त आ जाते हैं जिनमें पाउक पुस्तकालय में ठपत्यित ऐकर पूछता है। 5दाएण 
के लिए एक महाविघालप पुस्तकाक्षय में ५5५ यह पूछ क्षकता है कि कोई व्याध्यावा 
आज अतुपस्यित है. गा ऐसे हो अन्य प्रश्न जिनका उत्तर पू७त७ झेस्फ से आतानो से 
दिया जा सकता है । दूसरे वर्तमान समय में यार आवरपक नहीं है कि ५४% द्वाय पूछे गये 
सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालप में उपत्नम्य पादूय सामग्री को सह।पता से ही दिये जा 
सर्कें। कई यार यह अनुभव फिया गया है कि प्रशता फे उसर देने के लिए पुर्तकालयाष्यक्त 
फो दूसरे पुस्वकाल4 के संप्रह की भी आपरयफवा पशुतो है। अमेश्किन लायप्रेरो 
एप्ोतियेरान द्वारा संफल्लिव पुम्दकालप शाग्ट-संग्रह में प्रद् अधोनिर्दिष्ट परिभाषा इस 
प्रसारहै. पुस्तलफातप का यह पथ या पालू जो अप्यपन और शोध के लिए पुस्वकालव 
साधनों के उपथो। में तथा सृथना प्राप्त ररने में ७०कों फो सपा से प्रत्यक्ष रूप म॑ 
संयंधित है. सन्दर्भ कार्य कर लाता । 
परिभाषाओंँ की व्याप्था 

उपर्थुक परिभाषाओं फा यदि अध्ययन करें दो निश्नलिध्चित दष्प सामने आते है-- 

(॥) आआग्रेट एचिन्स की परिभाषा को 0६५९ अन्य फिसी भी परिभाषा में व्यक्ति ॥त 
सेवा की भावना को य्यक्त नरीं क्या गया है। 

(2) अधिफ्तर परिभाषाओं में (हमिन्स द्वारा दो गई फो छो६५९२) सन्दर्भ सेवा का 
क्षेत्र अध्यपन य शोध कार्य में रत ५८फों तक ही सीमिव है। 

(3) समय सूचक शय्ट का अभाय है अरचात्‌ यह नहीं थवाथा गया है कि इसे किकने 
समय में टिया जाना धाहिए। 

(4) इनमें संदर्भ सेवा को प्रक्रिया सूथक कोई शब्द नहीं है। 

(5) सन्दर्भ सेवा व सन्दर्भ फार्य में विघमाम अन्तर की ओर किसी फा भी ध्यान 
नहीं गया है। अधिकतर ने सरर्भ सेवा फ लिए सन्दर्भ कार्य शब्द का ही प्रयोग फिया 
है जिसते ऐसा प्रतीव ऐोता है कि उस समय इनमें कोई भेद नहीं समज्ञा जाता था। इस 
अन्तर को ओर सर्वप्रयम यूरोपीष थिद्ठानों में सेम्पुल रोयस्‍्टीन का ध्यात गया है जिन्होंने 
अपनो परिभाषा में सन्दर्भ संवा शण्ल का श्रमो | पारिभाषिक अर्थ में कर दोनों में स्पष्ट 
अन्तर दर्शाया है। इनके द्वारा दो गई परिभाषा इस प्रकार है. संदर्भ सेवा सूषनानवैप । में न 
केपल पाठकों की प्यक्ति 4 सेवा को सूचित फरता है अपितु वह यह भी प्रभाणिव करता 
है कि इस कार्य को करने वा ठत्तरदायित्व पुस्तकालय पर है और उसके लिए एक खास 
सन या इकाई को आवरपकता है। 


4 सदर्भ सेवा एन सूपना स्नोत 


डी जी फास्केट के मतानुसार ' सन्दर्भ सेवा वास्तव में मानववाद का अवोधिक रूप 
है क्योकि इसका उद्देश्य पाठकों को ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आनद प्राक्ष करने मे किसी भी निधि 
से सहायता करना है।” फास्केट ने सन्दर्भ सेवा के क्षेत्र को पृह्ठत्‌ किया क्योकि उनके 
मपतानुसार सन्दर्भ सेल का कार्य पाठकों को ज्ञान प्राप्त करने मे सहायता प्रदान करन है, 
किसी अन्य उद्देश्य को पूर्ति के लिए सहायता देना नहीं है। पाठक ज्ञान को ग्राध्ति, अध्ययन, 
शोध, मनोरजन आदि किसी भी उद्देश्व के लिए कर सफत। है । साथ ही फास्केट ने यह भी 
रुपष्ट किया है कि यह सीेणा व्यक्तिगत रूप से दी जानी चाहिए। 


बिलियम बी, काटज ने सन्दर्भ सेना को एक उफ्ति के द्वारा परिभाषित करने का 
प्रयास किया है। जह उफ्ति है, “गतिशील कल्पना” उनके अनुसार प्रश्न पूछने में, प्रश्न को 
उन पदों में परिवर्तित करने मे जो प्रश्न के उत्तर तक पहुचने मे सहायक होते हैं, तथा प्रश्न 
का उणर दूढने में कल्पना को आवश्यकता पडती है। इस परिभाषा में कार्य स्वतनत्त के 
प्रत्यय अच्चर्निहित है, अर्थात्‌ इसमे पाद्य सामग्री या कार्यक्षेत्र को स्रीमा नहीं होती है। 
सभी पाठ्य सामग्री को खोजा जा सकता है। यह मान कर चलते हैं कि पुस्तकालबव मे 
सन्दर्भ सेवा प्रदान करने के लिए उच्च कोटि का सगभ्रह करना पाहिए तथा शिक्षित 
पुस्तकालय कर्मचारी होने जाहिए ताकि पाठक को आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए 
सभी दृष्टिकोणे से सोच-समझ फर सबनधित पाद्य सामग्री खोजी जा सफे। सन्दर्भ सेवा 
को सफलता इस पर निर्भर करती है कि सभी प्रलेखो का समुचित नियन्त्रण हो तथा ऐसे 
माध्यम हों जिनके द्वारा प्रलेखो तक घुरुत पहुचा जा सके | 


सूक्ष्मतया “ सन्दर्भ सेवा तक चार प्रश्नों के ट्वास पहुचा जा सकता है-- 


(१) सन्दर्भ कार्य क्या है? यह श्रश्नो के उत्तर तुरच देने की कार्य क्षमता है। यह 
पारम्परिक परिभाष है। 


(2) सन्दर्भ सेना क्या है? इसमे सन्दर्भ कार्य के वे सन कार्य आ जाते हैं जो पर्द के 
पीछे किये जाते हैं जेसे पुस्तकों को मगवाना, अ्रशासन, आदि जिनकी आवश्यकता सन्दर्भ 
कार्य को सफलता के लिए पडती है। 


(3) सूचना सेणा क्‍या है? सन्दर्भ सेवा के लिए यह नया पद काम में लाया जाता है। 
इसमे सन्दर्भ कार्य का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इसमे थोगवता के ६0 सभी स्तोप्ो मे से 
प्रश्नो के उत्तर दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ इसमे यनन्‍थो की सूची का निर्माण, अनुवाद सेव 
3॥दि सभी कार्य आ जाते हैं। 


(4) सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्षको के कार्य क्‍या हैं? वृहत्‌ रूप मे बह एक मार्गदर्शक 
है, जो पाढूथ सामश्री व पाठक की आवश्यकताओ के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। 


डा शिआली आर रगानाथन ने सन्दर्भ सेवा की व्यापक परिभाषा भ्रस्तुत को है। 
उनके अनुसार “व्यक्तिगत सेना के माध्यम से योग्य पाठक और योग्य पुस्तक मे यथा 
समय सम्पर्क स्थापित करना सन्दर्भ सेना है।! दूसरे शब्दों मे यह वेयक्तिक सेवा के द्वार। 
पाठक और पुस्तक दोनो में सम्पर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। अपने विचारो को आगे 
स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कक “सन्दर्भ सेना प्रत्येक पाठक को प्रश्नो के हल ढूषने मे दी 
गई व्यक्तिगत सेवा है तथा यह सेना यथा तथ्यरूप मे सर्वांगरूपीण रूप से तत्परता से प्रदान 
को जानी चाहिए।”! 


ये परिभाषाएं सन्दर्भ सेज। को निम्न विशेषताओ पर प्रकाश डालती हैं-- 
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(॥) यह पुर्तकालव फो पादुय सामग्री का उपयो। करने में पाठक फो दी गई 
व्यक्त व सेवा है। 


(२) यह सेषा शो४विसोध्र प्रशन की जातो है। 

(३3) पाठक के प्रश्नों को समझकर सही पाद्य सलाम देने में श६यफ होतो है। 

(4) सभी पाठकों को समान रूप से दो जातो है घाहे ये किसो भी 5६५ फी पूर्ति 
के लिए पुस्तकालय आयें। 

(5) आवरपकता पहने पर अन्य पुस्तकालयों को पादूव सामग्रो का उपपोग करके 


भी पाठक के प्रस्‍्त का उत्तर देना, या उसमे सयंधित पादप सामप्री फिस स्थाव पर मिलेगी 
के विषय पें उसे निटेर। देता है। 


वर्षम।न समय में सन्दर्भ सेया का ध्षेत्र इतता ०५५+ हो गया है फि इसे श्ूधना सेवा 
भी कहा जाता है ठया इसको ०॥२७॥ निप्न ४१९ से फो जाने लगो है। यह ठपयोगी 
सूचन प्रदान करने ऐतु, माँग किये जाते पर अपवा भायो आवरपकक्षा को घ्यान में रखते 
हुए, साहित्पा-वेप । में प्रत्येक ५४५ को दो जाने यालो व्यक्ति ।4 सेया [| यह सूक्ष्म से 
सूक्ष्म वस्यपरक विश्त्वा(पूर्षक अर्पीत्‌ धिषय से संगधित जो भी सत्य ठपलथय हो उ्ें 
रोक्रातियोंप्र प्रस्युव फरने से संयंधित है। 
संदर्भ सेवा की आवश्यकता 

क्या सदर्भ सेवा क पिता पुम्तकालथ के 4६ेशपों फो क्रिवान्यित फरना संभव नहीं है? 
यह प्रश्न स्वत मत्तिष्क में 450 है । इसफे हल को दूंढने के लिए पुस्वकाक्षप के कार्यों 
को जानना जावरथक |ै। धुश्तकालथ के मुख्य रूप से शोन कार्य ऐते है -- 

(१) पुश्कों का संप्रह व सुरक्षा] इसका तात्पर्य है पादप सामप्री को चार मुख्य 
रात्रुओं से शुस््षा-आग पानी कौ मानव महुत समय हफ यह हो पुश्यफालप का 
मुख कार्य मात्र जाता धा। इस फार्य का फरने फे लिए पुस्तवकालयाध्यर्णों ने कई विधियाँ 
निकाली परन्तु उनका सम्पन्ध सन्दर्भ सेवा से नहीं है क्योंकि इसमें पाठक एवं पादूप 
सामी में समी५6। लाने का प्रयत्र नहीं किया जाता है। 


(2) पाठक द्वार माँग किये जाने पर उन्हें पादूय सामग्री प्रदाव फरना। यह माना जाता 
है कि पुस्तकालय में जो भी पादूय स।मप्री में वाई जातो है वाट ५०५ फो पढ़ने को दी 
जाए। यह कार्य 34क्षवीं सदी से पहले आरंभ नहीं हो सके थे क्योकि उस समय यह माना 
जाता था फि यदि पादूय साभप्री पाठवों फो सहज उपलब्ध करवाई गई तो घह सुरक्षित 
नहीं रखो जा सकती है। जेप्स आई बाबर ने अपनी पुस्तक में लिया है “सन्दर्भ कार्य 
पद पिद्धान्य रूप में आधी राताबदी पुराना हो गया है--पुस्वक को पाठयों से जितना दूर रख 
सकें (छिए। ' इस पिचा? में अब परिवर्तन हो गया है और इसके स्थान पर अध्ययन 
क्षों में पुस्तकों को सुविधापूर्वक पाठकों को उपलषग्प करवाइवे ताकि पुस्तकालपाधष्यक्ष व 
उसके सहयोवों का समय अन्य कार्यो के लिए यच सके। 

(3) आसपास के सभी लोगों को पुस्वकालय की ओर आकृष्ट करना माना जाने लगा 
तथा उन्हें पुस्वक प्रेमी वंधा नियमित पाठक घनाना। इस तीसरे कार्य को आकर्षक ढंग से 
करने के लिए पुश्वकालय पिश्लान ने नई विधियों को जन्म दिया। जैसे मुक्त ट्वार प्र ॥ली 
3 प्रदान के लिए पत्रक थिधि व कृत ज्यवस्थापन पिरलेपणात्मक और अन्त 
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इसक। अभिन्नाय यह भी है कि बिना समय नष्ट किए हुए पाठक व प्रलेखो मे सनध 
स्थापित करनाया जाये। यह सन पाठक को रुचियों के बारे में जानकारी के बिना सभव 
नही है। पाठकों को रुचियों को जानने के लिए. आवश्यक है कि पाठको व 
पुस्तकालयाध्यक्षो के मध्य पारस्परिक घनिष्ठ सम्पर्क हो ताकि वह पाठकों को पूरी तरह से 
सहायता दे सके | इसलिए सन्दर्भ सेना अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत सेवा है। डॉ रगानाथन 
ने पुस्तकालय विज्ञन के पाच निम्न सूज बताये हैं -- 


(१) प्रलेख उपयोग के लिए हैं। 

(2) प्रत्येक पाठक फो उसका अलेख मिले। 
(3) प्रत्येक प्रलेख को उसका पाठक मिले 

(4) पाठक के समय बचाओ। 

(5) पुस्तकालय एक नद्धनशील सस्या है। 


इन सूजो मे भी सन्दर्भ सेना के उद्भव में योगदान दिया है। थहाँ सक्षेप मे उन प्रभावों 
पर प्रकाश डाला भय है -- 


प्रथम सूतन और सन्दर्भ सेना. इस सूतन के अनुसार प्रतेख उपयोग के लिए हैं। 
प्रलेख के उपयोग से अर्थ है कि उसमे वर्णित जिषय का पाठक उपयोग करें। इस सूत के 
अनुसार योग्य पाठक और उपयुक्त पुरूक के नीच सम्पर्क स्थापित करना ही पुस्तकालय 
कला है। इसलिए यदि प्रलेखो को वास्तव में निरन्तर उपयोग मे लाना है तो सन्दर्भ 
पुर्तकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय मे उपलब्ध पाद्य सामग्री को अच्छी जानकारी होनी 
पाहिए और पाठकों को आवश्यकताओं को समझ कर, उसके अनुरूप उसे उपयुक्त सामग्री 
पाठकों को दृष्टि में लानी चाहिए। यह कार्य प्रचार और प्रदर्शन से सभव नहीं है। इसके 
लिए कर्मचारियों को निरनार अध्ययन करना पडता है ताकि वे पाठको को सेवा कर सके | 
व्यक्तिगत सहायता के माध्यम से पुस्तकालय में ऐसा नातानरण बन जायेगा जहाँ पाठक 
निस्रकोच अपनी आवश्यकता बता पायेगा। अतएन यदि प्रथम सूत को सन्तुष्टि करनी है तो 
पुरुतकालय में सर्र्भ सेना अनिवार्य है, जो व्यक्तिगत रूप से हर ५ठक को सहायत। करती 


है। 


द्वितीय सूत व सन्दर्भ सेना. प्रत्येक पाठक को उसका प्रलेख मिले। इसके अनुसार 
सन्दर्भ सहाबको को सभी प्रकार के स्राहित्व का अन्नेषण कर उन्हे उपयोग हेतु पक के 
समक्ष लाना चाहिए उन्हे पाठकों को साहित्व व सूचनाओं को खोज मे मार्गदर्शक व मि+ 
के रूप मे साथ देना चाहिए। अपने ज्ञान से उनके भ्रश्नो के तुरन्त व सही उत्तर देने चाहिए। 
इस प्रकार की सेजा से पाठक पुरुतवकालय के नियमित पाठक बन जाते हैं और सदेन 
पुस्तकालय का लाभ उठाते हैं। 


तृतीय सूज व सन्दर्भ सेना. यह सखूज है “प्रत्येक प्रलेख को उसका पाठक मिले। 
प्रलेख स्वथ अपना पाठक नहीं खोज सकते हैं क्योकि वे निर्जीव होते हैं अतएन उन्हे 
सन्दर्भ सहायकों को आनश्यकता होती है। यह सूल सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्षो को उत्तरदायी 
ननाता है कि नह पुस्तकालय में उपलब्ध स्राहित्य को विशेषताएं बताकर पाठकों को उन 
तक पहुचावेगे। अपने ज्ञान व व्यवहार से सर्दर्भ सहायक पाठको का ध्यान प्रलेखों में 
निहित जानकारी को ओर आकर्षित करता है और इस प्रकार श्रयल करता है कि सभी 
प्रलेख उपयोगी सिद्ध हों तथा अधिक से अधिक पाठक उनकी उपयोग करे । 
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चतुर्थ सूत्र ख॒ सन्दर्भ सेवा --यह सूत्र है पाठकों का समय बचाओ। यह सूत्र 
पुम्तकालथ सेया में लगने वाले ' समय तत्व. की ओर ध्यान आकर्षित करता है और 
अपनी मांग को पहले तोन सूत्रों से भी अधिक प्रभाषशाणी दग से पुस्तफाल५ अधिकारी 
एवं संदर्भ सहायकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसको संतुष्टि के लिए आवर्पक हँ कि 
संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष फो प्रतेर्थों के यारे में अच्छी आनकारी होतो चाहिए, संदर्भ ग्रंथों 
को पूरों जानकारों होनो चाहिए, इसफे साथ ही वादमय सूर्चियोँ य पुस्तकालप सूची से 
भो पूर्ण पर्धिचित होता चाहिए। उसे सन्दर्भ ग्रंथ बाड़ मय सूष्ियों का ठपयी। । सोग् गति से 
करना आना चाहिए ताकि पाठकों के प्रश्नों फो अच्छी तरह समजझ्ञकर विस्थार और सूब्मता 
से ठपथुक साहित्य के अ-वैप | में सफल हो सके। इसके लिए उर्न्ह पिरलेप ॥ल्‍मक 
चवीकरण पद्धति में निपु । होना चाहिए। 

पंचम सुप्र व सन्दर्भ सेवा--पंचम सूत्र है पुस्तकालय एक व६नरोल संम्पा है। 
पुस्तकालय में प्रलेों की सं" व ४क॥९ दोनों में नि२-त९ वृद्धि होतो है। यह प्रकारान 
जगत में जो पठनोथ स्ामप्री में यूद्धि हो रहो है उसका परि ॥म है। १र्व4।न समय में 
पुस्तकें, पत्र-पशत्चिकाएं, पुध्तिकाएं, रिपोर्ट आदि में २-४२ चृद्धि लो रही है. जिनको 
जआवश्यकवा पाठकों को पद्ठती है। शोपकर्ताओं फे लिए आपरवक लेख कई पत्रिकाओं में 
होते हैं जिनका थोजना उनके लिए कठिन होता है। इसलिए राष्ट्रीव मिवव्यवता फो मांगे है 
कि पाद्य समप्री फी खोन में जो समय शोधकर्ताओं का नष्ट होता है उसे थचाने के लिए 
पुस्तकालय उन्हें सध्वपक करे। सन्दर्भ सेवा फे ट्वारा यह कार्य कु ।१0॥ से किया जा सकता 
है। सन्दर्भ सहायता विविध रूपों में ;रकाशित नयीन साहित्य से अपने को अपगव रखे तथा 
गोषकर्ताओं को तुरन्त जानकारों देकर उनकी क्षमस्पा का निशकरण फरे।। 

इम्न सूत्र को अन्य माँग यह भी है क्योंकि प्रलेज्ों के मूल्य में 4९-१९ यृद्धि हो रही है 
अतएव पुश्तकालव के सीमित आर्थिक साधन और उनकी बढती हुई माग फो ध्यान में 
(छक९ देश के समस्त पुस्तकालर्थों में उपलब्ध साहित्व को शष्ट्रीय संप्रह माना जाये और 
उसे क्षमान रूप से पाठकों को उपलब्य करवाया जाये। सब पुस्तकालयों को एकौकृप 
करके एक १ष्रीय पुल्वकालप पद्वति चनाई जावे। यह प्रक्रिया जटिल अपरय है पान्‍्तु निप्र 
4पार्थों के द्वारा इसे सरल बनाया जा सकता है-- 

(१) परिक्षीमित् व विशिष्ट कार्य । 

(2) सहयो। और सहकार्य। 

(३) समनव4। 


प्रत्येक पुम्तकालय वो एक-एक प्रमुख विषय से संयंधित ४।हित्य का संग्रह विशेष 
रूप से करना चाहिए। अन्य विपर्थों के अमूल्य अप्राप्त और सामान्य साहित्य को वे 
आवर्यकतानुस्ा: अनर पुस्तकालय आदान प्रदान पद्धति के द्वाग प्राप्त कें। राष्ट्रीय 
पुस्वकालय पद्धति के केद्रीय कार्यालय को इन कार्यों में तालमेल रखने के लिए सैधानिक 
उपाय करन चाहिए। इस ५९ हम देखते हैं कि पुस्तकालय पिज्ञान फे पिद्धा- सन्दर्भ 
सेवा को अनिवार्थता को यताते हैं 
सन्दर्भ सेघखा का पिकास 


पर्तनान युग में सन्दर्भ सेवा को पुस्तकालय की धुरी कहा जावा है जिसके चारों ओर 
पृष्वकालप के सभी कार्य पूमते हैं। [स्तकालथ में जा भी कार्य किये जाते हैं चाहे पाठ्य 


१0 सदर्भ सेजा एव सूपना स्नोत 


सामश्री की खरीद हो, चाहे उसका रख-रखाव हो, वे सभी पाठक को आनश्यकताओ को 
पूर्ति के लिए किये जाते हैं। पाठक पुरुकालथ का अधिकतम उपयोग कर सफे इसके 
लिए जो सहायता दी जाती है उसे सन्दर्भ सेवा के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दो मे 
यह कह सकते हैं कि पुरूकालय कार्यों को गुणवत्ता का पता उसके द्वारा दी जाने वाली 
सन्दर्भ सेन के द्वारा ही चलता है। इस माध्यम से पाठक को सूपनात्मक आवश्यकताओं 
का पता लगाया जाता है तथा आवश्यकताओ को पूर्ति को जाती है। बेसे भी पाठक व 
१८4 सामभ्री के मध्य सम्बन्ध इस सेना के द्वारा ही स्थापित किये जाते हैं। इस महप्त्पपूर्ण 
स्थान को प्राप्त करने के लिए इसे विभिन्न चरणो से १ ुजरना पडा है। 


यद्यपि प्राचीन युग से ही पुस्तकालय किसी न किसी रूप में विधमान थे, परन्तु उनका 
उद्देश्य केजल ज्ञान का सरक्षेण था। उनका उपयोग भी सीमित व्यक्तियो के द्वारा ही किया 
जाता था। अधिक न्यक्ति उनका उपयोग नहीं कर सकते थे। इसका एक कारण यह भी था 
कि भ्राषीन युग में ज्ञन व उसको प्राप्ति खार्नजनिक नहीं थे। ज्ञान केनल स्रीमित व्यक्ति ही 
अर्जित कर सकते थे। परन्तु शने:-शने - शिक्षा के उद्देश्यो मे परिनर्तन होने लगा। ऐसा माना 
जाने लगा कि ज्ञान श्रात्त करने का अधिकार सबको है। यह कतिपय व्यक्तियों को धरोहर 
नहीं है। इसमे छपाई ने भी महत्जपूर्ण योगदान दिया है क्योकि इसके ट्वा0 पुरुतको फो कई 
प्रतियाँ प्रकाशित होने लगी तथा यह भय जाता रह। कि अधिक उपयोग से पुरूक खरान 


हो गई तो क्‍या होगा? 


मुद्रण कण। के पश्चात पुस्तकालय के सनरूप मे काफो परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। 
पुरुकों को एक से अधिक भ्रतियाँ मगनाई जाने लगी तथा पुरुकालय के द्वार सर्वलाधारण 
के लिए खोल दिये गये। इस जनपतातिक विचार के अभ्युदय के पश्चात कि शान 
सार्वजनिक है तथा उसे प्राप्त करने को सुविधा बिना किसी भेद-भाव के समान रूप से 
सबको होनी चाहिए, ने तो पुस्तकालय का स्नरूप ही बदल दिया। पुस्तकालय शीन के 
सरक्षण से हटकर ज्ञान के उपयोग करने के स्थान हो गये। अमेरिका मे जन स्राधारण की 
शिक्षित करने के लिए पुस्तकालय को एक सशक्त सस्या माना गया। यहाँ पर वे विभिन्न 
प्रकार को पठनीय सामग्री पढ़कर सर्वागीण मानसिक व्यक्तित्ण का विकास कर सकते हैं। 
पुरुकालयथ के इस नये दायित्ण को पूरा करने के लिए कई सेनाएं पारठ्का को देनी आरभ 
को गई और सन्दर्भसेवा प्रमुख रूप से आरभ को गई। इस अकार कह सकते हैं कि सन्दर्भ 
सेवा का स्वतनत रूप से विकास नही हुआ है। बल्कि जेसे-जेसे शिक्षा के उद्देश्यो मे 
परिवर्तन हुआ उसी के साथ पुस्तकालय में सन्दर्भ सेवा का स्वरूप भी विकसित होत। 
गया। बीसनी सदी के आरभ मे पुस्तकालय में सर्दर्भ सेवा देखने को मिलती है। यदि 
सन्दर्भ सेवा के विकास का अध्ययन करे तो पायेगे कि यह स्वततर रूप से विकसित नहीं 
हुई बल्कि जेस-जेसे शिक्षा मे परिवर्तन व विकास होता गया, उसके साथ-साथ इस से०। 
का विकास स्वत होता गया। सेम्युअल रोथस्टीन ने अपनी पुरुतक “सन्दर्भ सेना के 
इतिहास मे स्पष्ट लिख। है कि “सन्दर्भ कार्य” के विचार का जन्म उननीसपी शताब्दी के 
बदलने तक हुआ था। इस लेखक ने सन्दर्भ सेना के इतिहास को काफो व्यजस्थित ढग से 
नर्णित किया है। रोथर्टीन के मतानुसार “उनीसनी सदो के कई दशको मे पुस्तकालय 
फेवल सम्रहालय के रूप में ही माने जाते थे। पुस्तकालय नह स्थान माना जाता था जिस 
स्थान पर पुरे अच्छी तरह से सश्रहित व सुरक्षित रखी जा सकती थीं। ५स्तकालय उस 
समय राजा-महाराज। या विशिष्ट व्यक्ति स्थापित करते थे क्योकि ये उनके पद का प्रतीक 


सदर्भ सेपा फा अर्थ परिभाषा एयं विकास १] 


थे। थे उनक रण स्पाव पर +।फो धन व्यय फरते थे ताफि दूसरे लोग उनके संग्रह वी 
प्रशंसा करें। थ स्थय भी उनका उपय्रो। कदाधिव ही करत थे। ये वे बल पुस्तकों के लिये 
सुरक्षित म्यात थे। पुस्तक हसतलिय्ित हाती थीं अवएव अपूल्य हाती थीं. इश्नजि५ उर्नें 
सुरक्षित रपने को भावना ने पुम्तकालय फो जन्म दिया। 

उलीभर्थी मदो के मध्य के परधात्‌ जय विश्य के यिभिप्न क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक 
और रामवैतिक परिवर्तन ऐने लगे हो परिषणामस्यर प लोगों में स्वापलम्पो और अपने 
अधिकार को प्राप्त करने की भायना पर परती गई। फलम्पन प॑ शिक्षा का क्षेत्र व्यापक ऐने 
लगा और समान क विश व्यक्तियों ने यह अनुभव फिया कि पुम्तक शिक्षा के प्रचार 
प्रसार के अच्छे माधन एा सकते हैं यदि ये सबको जातानी से उपलब्ध ऐो सर्के। इस 
प्रकार के जनतात्रिक विचाएों ने पुम्तकालप को एक शैक्षणिक समाजिक संश्पा का नाप 
दिया जिसके द्वार सभी के लिये समात रुप से पाल दिये गये। इस भावना के साथ हो इस 
पर भी ध्यात दिया गया कि पुस्तकालव मे ऐसा सारित्य में वाया जाय जौ जनता यी 
बीद्विक आवर्पकठाओं की पूर्ति कर सके। ऐसी सेवाएं दी जायें जिनस अधिफ से अधिफ 
पादप सामश्रो का उपथ] हो से! इस वि के साथ ही सन्दर्भ सेया का अस्तित्य 
दृष्टि 0 (आ। 

876 में ध्ैम्पुल स्वीट ग्रीन न अपने थिय२ व्यक्त किये कि पाठकों को फेवल 
सन्दर्भ प्रंथ या धूधन। देना ही पर्याप्त नी है थल्कि पुश्वकालपाष्येक्ष द्वारा उन्हें व्यक्ति 
रूप से यह आनकारी भी दी जानी चाहिए कि थे पुश्कों फा अधिक से अधिक ठपथो॥ 
किस प्रकार कर सकत हैं? पुस्तकालवाष्यक्ष जो अय हक केवल संएालय फे निदेशक 
थे ने भो इस विपय पर साधना आरंभ किया कि किम्र प्रकार ये व्यक्ति 5 रूप से सपा 
देकर पुष्तकों के माध्यम से क्षामान्य व्यक्तियों को अज्ञानत्ा से डान को ओर से जा सकवे 
हैं। इस ४५।९ ये एक शिक्षित जन समुदाय यनाने म॑ मए त््पपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। 
थप्रपि यह पिचा। सार्यभौम शिक्षा आनदीलन फा ही एक भाष था। पुस्ताफालपाष्यकक्षो ने 
सोचा कि थे इस आन्दीलन में महत््पपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं यदि ये प्यक्यों को 
स्वशिदा की ओर प्रेरित कर सके तथा स्वशिक्षा में सहयप्रा कर सकें। 876 का यर्ष यैसे 
भी पुश्वकालव जाते में मह्त्थपू | था। इसो यर्ष अमेरिकन पुस्तकालय संप का जन्‍म तुआ 
था तथा संघ ने पुश्तकालप विज्ञन को पहली पत्रिका [व&/ग्राए >ठ॥/तर्ण का प्रकाशन 
आरभ किया था। सप एवं पश्निका दोनों ने हो पुर्तकालपाष्यक्षों को धिचा? व्यक्त करने व 
विचधार-पिमर्श फरने के लिए माध्यम का कार्य किया। इसो पत्रिका के प्रथम अंक में 
आइनवर्ष स्पोफो& ने एक संख लिया निम्षर्म फुछ सन्दर्भ ग्रन्थों का उल्लेथ किया गया था 
और थवाया गया था कि ५७क इनका 3१थो। करें ऐसे प्रयत्न पुस्तकालपाध्यक्षों के द्वारा 
किये जायें। इसी वर्ष मेलविल झूयूई ने व [किरण की मछत्ता पर प्रकार डाला तथा सी ए, 
कटर ने डिक्रानरी केटलॉ। फी मछत्ता व उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त किये। इस 
प्रकार धीरे-धीरे पुर्धकाल॑य की अन्य तकनीकियों के साथ सन्दर्भ सेवा का स्वरूप भी 
विकप्ति6 होना प्रारंभ हो गया। 896 तक सन्दर्भ सेवा को अमेरिका के पुस्तकालयों में 
एक स्थाई स्थान मिल गया था। पुस्तकालय कर्मचातै कुछ सीमा तक पाठकों को पालूय 
सामग्री को खोजने या उनके उपयो | करने में प्योक्तात सहायवा देने लगे थे। शत -शत्रे 
वे प०कों फे धूचनात्मक प्रश्नों के उत्तर भी देने लगे थे। 


१2 संदर्भ सेवा एन सूपना स्नोत 


इसके साथ पुस्तकालथाध्यक्षो ने यह अनुभव किया कि सन्दर्भ कार्य को सुपारू रूप 
से करने के लिए तथा नये कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पुरुतकालथ पिश्ञान के 
पाद्यक्रम मे इसका शिक्षण भी सम्मिलित कर लिया जाये। इस पृष्टि से पुस्तकालय के 
सगठनात्मक एाँपे में परिवर्तन किये गये तथा सन्दर्भ विभाग को एक अलग विभाग बना 
दिया गया । 

सक्षेप मे कह सकते हैं कि बीसनी सदी के आरभ तक यह स्रामान्यतया समझा जाने 
लगा कि पाठकों को व्यक्तिगत सहायता देना पुस्तकालयाध्यक्ष का अनिवार्य कार्य है। धीरे- 
धीरे सन्दर्भ सेवा के उद्देश्य एन कार्य क्षेत्र स्पष्ट होते गये। वे निम्नलिखित माने गये +- 


(१) पुस्तकालय का उपयोग पाठकों को नताना, 
(2) अच्छा पुस्तक सभ्रह बनाने में योगदान, 
(3) पाठको के प्रश्नी क। उत्तर देना। 


उपरोक्त वर्णित सन्दर्भ सेवा का ही अग था, परन्तु जेसा कि पहले वर्णित किया जा 
चुक। है कि सन्दर्भ सेवा के इतिहास का थदि हम अध्ययन करन चाहे तो हमे पुस्तकालय 
के विकास का अध्ययन करना पडेगा। ये दोनो साथ-साथ ही विकस्मित हुए हैं। जन 
पुस्तकालय बौद्धिक क्रियाकलापो के केच हो गये तो पाठकों को सहायता देने के लिए 
सन्दर्भ कार्य, जिना इसके उद्देश्य को परिभाषित किये, आरभ कर दिया गयी | इसीलिए इस 
विषय का अपना कोई सैद्धान्तिक इतिहास, विचार व उद्देश्य नहीं मिलता है। जेसा कि जे 
शेर ने 966 मे लिखा है कि “सन्दर्भ सेना क। उद्भव अव्यवस्थित रूप मे हुआ। हमने 
इसके जारे मे अधिक नहीं स्रोचा था। इस कार्य को हम करीन किसी न किसी रूप मे 
पिछले पचास वर्षों से करते रहे हैं, फिर भी हमने इसको स्रार्थकता को मापने के लिए कोई 
मानदण्ड या वास्तविक सिद्धान्त विकसित नहीं किये हैं यह स्थिति इसलिए रही है कि 
आनश्यकतानुसार पुरुतकालयाध्यक्ष अपनी इच्छा वे खाधनो के आधार पर इस सेना के 
उद्देश्यों को निस्तृत करते चले गये। सन्दर्भ सेना का उद्देश्य इस बिन्दु पर केन्द्रित हो गया 
कि पाठ्य सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग किस प्रकार पाठको के द्वारा हो। आरभ 
में यह कार्य पुस्तकालय कर्मचारी स्वत अपनी रुचि अनुसार करते थे परन्तु शने -शने 
यह उनका उत्तरदायित्न बन गया। 


भारतवर्ष मे सन्दर्भ सेना का सेद्धान्तिक व प्रायोगिक दोनो सनरूपो का उद्भव 930 
मे हुआ। जब डॉ एस आर रणनाथन ने इस सेव को मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय मे 
देना आरभ किया और इस निषय पर पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक मे काफो विस्त२ से 
जर्णन किया गया है कि सन्दर्भ सेना का क्‍या स्नरूप हो, यह किस प्रकार विभिन्न 
पुर्ुतकालयथो में दी जाये, पाठकों के लिए इसको क्‍या आनश्यकता है, आदि उन्होने बताया 
कि सन्दर्भ सेवा के माध्यम से ही पुस्तकालय अपने उद्देश्य को पूर्ति कर स्रकत॥ है। 
स्नतनता के पश्चात्‌ रगानाथन के विचारो के प्रभावों के कारण पुस्तकालय मे इसका 
अस्तित्व तो देखने को मिला परनु खेद के साथ कहना पडता है कि आज भी विशिष्ट 
पुरुतकालयी को छोडकर अन्य पुस्तकालयो में यह सेवा सही अर्थों मे ५5को को नहीं दी 
जाती है, यद्यपि यह विषय सभी पुस्तकालय विज्ञान पाद्यक्रमो मे अनिवार्य रूप से पढाया 
जा॥। है। सक्षेप मे हम यह कह सकते है कि सन्दर्भ सेना के विकास के निम्न कारण रहे 


हैं -- 
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(१) शिक्षित जन समुद्ा4 की संख्या में वृद्धि। 

(2) फ्डनीम सामग्री में अच्रत्याशिव यृद्धि। 

(3) सरकारी व गैर सरकार संस्थाओं कौ शोध कार्यों में सचि। 

5ठपरोछ विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि सन्दर्भ सेवा के क।२। पुस्तकालय 
के 5देरथों व स्वरूप में आमूल परिवर्तन हो गया। पुस्तकालय जो पहले थुर्कों के संग्रह 
य संरक्षण के घर माने जाते थे अय उपयो॥ रिक्षण संल्या हो गये। यही नहीं विपथ पर 
सर्वोत्तम पादूथ सामग्री खीचने तथा उसका 3पथो। करने में भी पुस्वकालय पाठकों की 
सहायवा करते हैं। आजकल तो भ्रलेओं में से शूघना खोचकर पाठक तक पहुचाना भी 
पुस्वकालय के कार्यक्षेत्र में आ गया है। ये सभी कार्य पस्ठकाक्षय सन्दर्भ सेवा फे माध्यम 
से ही पूरा करते हैं। 


अध्याय 2 


र-दर्भ रोना के शिद्धा-य 


प्रत्येक विषय कतिपय सिद्धान्यो पर आधारित होता है। ये सिद्धान्त, विषय क क्षेत्र, 
सीमा तथा अन्य जिषयो से उसके सम्नन्धो को निर्धारित करने मे सहायक होते हैं। 
विचारक, इन तत््तो पर गहन विचार करके सिद्धानों को अ्रतिपादित करते हैं। सन्दर्भ सेजा 
के क्षेत्र मे इन सिद्धान्यो का अभाव है। पुस्तकालय विज्ञान विषय के अध्ययन करने के 
लिए सिद्धान्त नहीं के बराबर उपलब्ध हैं। ५स।कालयाध्यक्षो के लिए यह निर्धारित करना 
काफी किन कार्य होता है कि पुस्तकालय सेवाएं किस क्षेत्र मे, किस सीमा तक, किस 
श्रेणी के ५छको को दी जाये। यही बात सन्दर्भ सेवा पर भी लागू होपी है। 


सन्दर्भ सेज। मे यह तथ्य देखने को मिलता है कि इसके प्रायोगिक पक्ष क। ॥(दुर्भाव 
पहले हुआ, तथा सैद्धान्तिक पक्ष का नाद मे। आनश्यकत्तानुसार पुस्तकालथाध्यक्षो ने 
पुस्तकालय में आने बारें पाठकों को व्यक्तिगत सहायता तथा परामर्श देना आरभ कर दिया 
ताकि वे पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य स्रामश्री का सही एन समुचित उपयोग कर सके 
अर्थात्‌ सन्दर्भ सेता का जन्म बिना स्रोषे व समझे हुए प्रयासों का परिणाम है। तत्पश्चापू 
जेसे-जेसे इस सेना को माय बढती गई, यह अनुभव किया गया कि पाठकों की 
आनश्यकताओ को पूर्ति को सीमा निर्धारित को जाये। फलस्नरूप शने -शने विशेपशीो, 
विषारफो, एन पुरुतकालयाध्यक्षो ने सन्दर्भ सेवा को परिभाषित करने तथा इसको स्रीमा को 
निर्धारित करने के लिए प्रथल आरभ किये। आरभ मे विभिन्न पुस्तकालथो मे इसके भिन्न- 
भिन्न स्वरूप देखने को मिलते थे। 


किसी पुस्तकालय में यह सेवा नगण्य थी, किसी मे केवल पाठ्य साम्री पुस्तकालय 
में कहाँ रखी है यह जानकारी दी जाती थी, तथा किसी पुस्तकालब मे व्यवस्थित पुस्तको 
मे से अभीष्ट पुस्तक का चचन करने मे सहयोग दिया जाता था। सहायता देने की सीमा 
क्‍या हो यह पुस्तकालयाध्यक्षो को इच्छा पर निर्भर करता था। इसी विषम स्थिति को ध्यान 
मे रखते हुए जे सी शेर। ने (966) मे लिखा है कि “सन्दर्भ सेवा का उद्भव 
अन्यवस्थित रूप से हुआ है। यद्यपि पिछले पचास वर्षों से भी अधिक समय से इस सेष। 
को पुस्तकालय दे रहे हैं, १९-6ु इसको सार्थकता मापने के लिए मान दण्ड या वास्तविक 
सिद्धान्त विकसित हहीं कर पाये हैं।'! 


सन्दर्भ सवा के सिन्त १5 


3५र्थुकछ कथा स यह स्पए प्रतीत होता है कि '्तकालयाध्यक्ष किसो न किसी रूप में 
इस कार्य को उननीस्षवीं सदी के उत्तराई से कर रहे थे तथा थीसर्थों सती के मध्य तक 
इसने आव4२५क सवा का रूप ले लिया था परन्तु इस विपय के सैद्वान्विक पक्ष पर प्रकाश 
डालने याली भामप्रो पर्यात रूप से उपलच्य नहीं थी। प्रत्येक पिषय फे विकास मे 
प्रायोगिक पक्ष के पीछ सैद्वानतिक पक्ष अनिषार्थ रूप से होता है। सन्दर्भ सेवा को भो सुदृद 
आधार देने के लिए धिचाशक। ने इसके विभिन्न पहलुओं पर थीक्षर्थी सदी से घि-तन मनन 
आरंभ किया। ये बिभिन पहलू थे--क्गा सन्दर्भ सेवा अनिवार्य है? इसका म्यरूप फ्या हो? 
इसके 3पथो -कर्ता कौन हो? आदि। 


उननौक्षषीं सदी के उत्तर से ही ब्रिटेन ये अमेरिका के पुल्तकालवाध्यक्षा व 
दिचारकों न इस विपय पर अध्ययन व अनुसन्धान कार्य आर॑भ क्या ज्ञाकि उनके द्वाग दो 
जा रही सन्दर्भ सेवा को न्‍याथाधित 564५ जा सफे। ऐसा माना गया कि दृद सैद्धान्तिक 
आधार क द्वारा ही सन्दर्भ सेया के वर्तमान व भविष्य के स्वरूप को न्यावाधित ठ सता 
संभव हो भ्रकत। हैं। बिना सोचे समझे ५॥८कों फी क्षह्40। फरना उन्हें असभय प्रतीत ऐने 
छगा था क्योंकि इस कार्य में अधिक समय और अधिक कर्मचारिया फौ आवरपकवा 
५६ती थी। परन्तु यह सेवा दी जाए, इसका काई ठोस आप॥९ नहीं था। इस सेवा से कल 
५॥७क को भानप्तिक भन्पुष्टि होती ऐै जिसे मापा नहीं जा सकता था। एसा लाभ भी प्रतात 
नहीं होता था जिध्से अधिक वर्ग को सन्तुष्ट किया जा सके। अधिकारी यर्ग को धन्तु/ 
करने के लिए ५ल्‍वकालवाध्यक्ष पाठकों की दृष्टि म कुछ पक्ष रखते थे जैसे-इस सहावता 
के फलस्वरूप पाठूय क्षामप्रो का उपयो । अधिक होता है. पराउक को स्वाष्याय में सहायता 
मिलती है. शिक्षक अपना शैक्षा क फार्य अधिक ध्ुचा९ रूप से कर पाता ह आदि। जैसे- 
जैस पुम्तकालयाध्यक्षों ने इन पक्षों पर अध्ययन आरभ किया यैसे-पैस ही संदर्भ सेवा फा 
संद्धानतिक पक्ष उज।॥९ होता चला गया तथा अप्र/्यक्ष रूप से सन्दर्भ सेया फ॑ सिद्/नत पनते 
चले गय। 

सयसे प्रथम 877 में |+युल स्थीट ग्रीन ने पुस्तकालयाष्यक्षों के सम्मेलन में अपने 
विच।९ व्यक्त किये कि उन्हें ५ठकों को पढ़ने तथा पुस्वकालव सामाभ्री के उपयो। में 
व्यक्ति।व सहायता देनी चाहिये। परन्तु इस सम्मलन में कव्रिषय पुस्तकालवाष्यक्ष ग्रीन फे 
विचार से सहमव नहों थे। उनके मतावुसार पुस्तकालवाध्यक्ष संग्रह फे शै॑(क्षफ फा कार्य 
करता था। परनु ग्रीन द्वारा व्यक्त विचारों का यह प्रभाय अ१२4 पड़ा कि विरीपज्ञ इस सेवा 
के विभिन्न पहलुओं का ॥80६ से अध्यथन करन लगे ताकि सेया दी जाय या नहीं इसफे 
लिए -वायोचित पर्क दिये जा सक॑। ग्रीन के 4च।९ इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि 
पाठकों का सूच+ प्राप्त करने की सुधिधा य स्व64त है और यदि इस मार्ग में घाधाए आती 
हैं तो उन्हें दूर किया जाय। घिलियम ए कादज के अनुसार पुश्वकालपाधष्यक्षों द्वारा से-सर 
के विद. सष्णिशाणी ।तिशेध या इसी प्रफार फे अन्य कार्यो ने सन्दर्भ सेषा फो सोमाषद्ध 
किया चिप्षमें ज्ञान की सहज उपलब्यता सन्दर्भ सेया का पूर्ण>पे । केन्द्र यिन्दु है। 

बिलियम ए कादूण के मतानुसार पाठक पादूय सामग्री के 3५4।। करने में सभी 
प्रकार को क्रह्ययता की अपक्ष। करने लगे तथा पुस्तकालयाध्यद। इतनी सह।थता देने के 
३६5७8 नहीं थे। ५८र्का के इस दयाव ने लेखकों फो अध्ययन के लिए प्रेरित किया कि 
यह पता लाया जाय कि वास्तव में पाठक को व्यक्ति ॥4 सहायता किस सीमा सक 
अनिवार्थ रूप स॑ दी जाय। लेखक आगे बताता है कि स्वतन्त्रता के यिना कल्पना नियन्त्रित 
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हो जाती है। यह केवल सूचना नियन्‍्तण का ही विषय नहीं है बल्कि यह सूपना- 
अभिगमन मो मतिविधियो के विकास को भी सीमित करना है। उन्होने सन्दर्भ सेषा को 
एक थुक्ति के द्वारा परिभाषित किया है-- गतिशील कल्पना“, अर्थात्‌ अश्न पूछने मे, उत्तर 
ढूष्ने मे तथा अन्य सभी सबधित कार्यों मे, जिनके द्वारा भ्रश्न का उत्तर ढूढा जाता है, उन 
सबमें कल्पना को आवश्यकता पडती है। इस प्रकार काटूज के अनुसार पाठकों को पादूय 
सामग्री का उपयोग करने मे सम्भानित सहायता दी जानी चाहिए। 


बर्नाड नेनरेक के मतानुसार पुरुतकालयाध्यक्ष एन पाठकों के आपसी सम्बन्धो को 
गुणवत्ता का अध्ययन ही सन्दर्भ सेवा के सिद्धान्तो का केन्द्र निन्‍दु होता है। 
पुरुकालयाध्यक्ष को पुस्तकालय के आन्चरिक कार्यों या पुस्तकालय मे उपलब्ध जन के 
लोतो को जानकारी को सन्दर्भ सेवा के प्रावधान से जोडना गलप् दृश्किण है। इसे दूक्षरे 
शब्दों मे व्यक्त करे तो कह सकते हैं कि यदि पुर्तकालयाध्यक्षो को किसी पुस्तकालव मे 
उपलब्ध पाठ्य सामग्री को विस्तृत जानकारी है या पुस्तकालय के सभी कार्यों का उसे पूर्ण 
शान है तो वेनरेक के मतानुखार यह कहना कि उस पुरूकालय में सन्दर्भ सेषा का 
प्रानधान है, सही नहीं है। नेनरेक के मतानुसार जन तक पुरुकालयाध्यक्ष अपनी योग्यता 
व ज्ञान से, पाठ्य सामग्री को सहायता से, पाठकों की सूचनात्मक आवश्यकताओं को पूर्ति 
नहीं करता है, तन तक यह नहीं कह सकते कि पुस्तकाणय में सन्दर्भ सेवा का अ्राषधान 
है। इस सेजा का सम्बन्ध मुख्यतया सभ्रह के उपयोग से तथा पाठकों को दी जाने बाली 
सेव। से है न कि सभ्रह को अच्छी परह से व्यवस्थित व सुरक्षित रखे जाने से। 


मैकल्थोर सन्दर्भ सेवा के प्रावधान को पुस्कालयाध्यक्ष द्वारा, पुस्तकालय के सश्रह 
का पाठकों द्वारा उपयोग करने मे, अदा को गई भूमिका से जोडते हैं। इस लेखक के 
मतानुखार वे ही पुस्कालयाध्यक्ष सन्दर्भ सेना दे सकते हैं जो इस कार्य को सम्पादित करने 
को विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताएु रखते हैं, तथा जो एक सीमित नविषय क्षेत्र मे विशेषज्ञों को 
सूपनात्मक सेवा प्रदान करते हैं। उन्हे एक सीमित विषय को सम्पूर्ण जानकारी होती है 
तथा वे पाठकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों को समझकर सूचना ढूँढ कर दे सकते है। 
पुस्तकालयाध्यक्ष को वृहत्‌ निषय को विस्तृत जानकारी होना सम्भव नही होता है। 
मेकल्योर के अनुसार पुस्तकालय क। भ्रमुख सेद्धान्तिक आधार, विशिष्ट सूचना को श्रसार 
है। थदि इस विचार से पुस्तकालयाध्यक्ष सहमत नहीं हो सकते तो सन्दर्भ कर्मचारियों को 
उपयोगिता एन आवश्यकता को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। पुस्तकालय एक 
सेन श्रदान करने वाली संस्था है, अतएन यदि पाठकों को सूचनात्मक आवश्यकत्तीओ को 
पूर्ति करने मे यह असफल रही तो इसका स्वरूप केवल सग्रह को सुरक्षा।करने (क ही 
सीमित हो जायेगा। सही अर्थ में पुस्तकालय को एक उपयोगी सामाजिक व शैक्षणिक 
सतरूप फेषल सन्दर्भ सेया के माध्यम से ही दिया जा सकता है। 


सन्दर्भ सेना के सेद्धान्तिक पक्ष पर उपरोक्त प्रीन विचारको यथा काट्ज, पेनरेक ए५ 
मैकल्योर ९ जो भी विचार व्यक्त किये गये उनसे यह पता चलता है कि सन्दर्भ 
पुस्तकालयाध्यक्ष यदि सन्दर्भ या सूचनात्मक सेवा देने के विषय मे सीमा निर्धारण या 
प्रक्रियाओं का निश्चय करते हैं तो उनके समक्ष कई कठिनाईयाँ आती हैं। काद्ज के 
अनुसार सभी प्रकार को सूपना, सभी पाठको को दी जानी चाहिए, ऐसा करते समय 
सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष का चाहे जितना भी समय खर्च हो। ऐसी सन्दर्भ सेना देने मे 
प्रशाशनिक करठिनाइयाँ पेदा होने को सभावना रहती है। शायद इतनी वृहत व विस्तृत सेवा 


सन्दर्भ सेवा फे स्िद्धान्व १7 


देने के ऊपर जोर देने का कार । धिचारको की यह सोघ थी फि इससे अधिक सेवा फा 
कया क्षेत्र हो सकता है? इससे अधिक पुस्तकालयाध्यक्ष पाठकों फी क्‍या ्द्यापवा कर 
सकता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके उचचर के लिए विचारकों को यह मत व्यक्त करना 
पड़ा कि सभो पाठकों को समान रूप से सूघनात्मक सेया प्रदान की जाय चाहे इसमें 
कितना ही समय यार्च हा। वेबेक भी इसो मत को व्यक्त करते हैं कि ५5५ की 
आवश्यकता हो मर्पो्पार होती है तथा पाठक की आवरथकता की ]।१त्ता एय॑ प्रकार ही 
सन्दर्भ विषय के अध्ययन व शोध का आधार होतो है। सन्दर्भ सेवा को उपयोगिता पाठक 
की संतुष्टि से मापी जानी चाहिए, ना कि कितने प्रश्तों क उत्तर दिये या कितने ५5क रोम 
पुस्वकालय में आब। 


[कल्यो? आग और यताते हैं कि समा में पुस्तकालय कौ महत्पएूर्ण भूमिका तभी 
माना जा सकवो है जपकि पाठकां की सृचनात्मक आपरयकताओं को पूर्ति हो। इससे यह 
निष्कर्ष निकक्षत्रा है कि सन्दर्भ सेवा पुध्वकालय की अनिवार्य सेया है तथा यटष्ट पूर्ण रूपेण 
सभी पाठकों का क्षमा रूप से देनी चाहिए। ऐसा करने में जो भी थापाएं आयें उन्हें दूर 
किया जाना चाहिए, यथा कर्मचारियों को सब्शा पादूव सामग्री का अधिक क्रय धन की 
समस्‍या आदि। 3परो७ वि५९ । से यह भी स्पष्ट होता है कि इस सेया को देने याले प्यक्ति 
उच्च शिक्षा प्राप्त हों जो ५ठकों की आवरबकवार्ओो को समझ सकें तथा उसी के अनुरूप 
सह्दी पादूय सामप्री छांट्फर ५८५ को दे सक॑ अर्थात्‌ उसे पुम्तकालव तकनीकियों का पूरा 
ज्ञान होना चाहिए। 

तीनों लेखकों के पिवरण से सन्दर्भ सेया का 6/नतक पक्ष काफो सुदृढ हो गया है। 
इन लेथ्कों ने सन्दर्भ सवा फो सीमा पर काई ५५4५ नहीं डाला। ये इस मठ के पश्षथर रऐ 
कि इसकी कोई सोमा नहीं होनी चाहिए। 

जेम्स आई. बाथर ने अपनी ५९6 सन्दर्भ कार्य में इम पक्ष पर भी प्रकाश डाला है। 
यायर ने अपनी कृठि में सन्दर्भ कार्य फे तीन सिद्धान्तों फा संक्षिप्त वर्णन किया है। ये तीन 
प्िद्वान्ध निम्न हैं -- 

(॥) अनुदार 

(2) ठदार 

(३) माज्यमिक 
खनुदार सिद्धान्त 

यह छ्षिद।-0 इस 4७।९ पर यल देता है कि संदर्भ या पाठकों को आवरयक्तातुच्तार 
ही पुस्वकालवाध्यक्ष द्वारा दी जाय। यह व्यक्ति सद्यावत भी केवल निर्देश मा दर्शन तक 
ही सीमित होनी चाहिए। इसक। ध्येय पाठकों को पादूय सामग्रो बताना होता है वधा पुस्तक 
म॑ से धूचना खाजना पाठक का स्वय॑ का कार्य होता है। इस ्तिद - के पक्षधरों की यह्ट 
मान्यव है कि पा5क को यदि एक यार भी सूचना परोजने में सदा 48 - गई तो वह सदैव 
पुस्तकालय कर्मचारियों से ही धूचना डोजने की अपेक्षा करेगा तथा स्थय स्थावलम्पी बनने 
का प्रयत्न नहीं करेगा। अतएव १७क को म्थय सदर्भ स्रांतों का उपथो । करके सूचना प्राप्त 
करनी चाहिए । परन्तु यदि पाउक संदर्भ पुम्तकालयाध्यक्ष से संदर्भ स्रोतों का 3पथो । करने 
या भूचना खाजने म॑ सहायता मांगे हो उसको सहायता करनी चाहिए। इस विचारधाश के 
अपु|९ संदर्भ सेवा प्रदान करने का क्षेत्र अधिकतर कत्तालिक संदर्भ स्रोतों के उपयो । तक 


१8 सर्दर्भ सेना एन सूचना स्त्रोत 


ही सीमित रहता है त्था केवल उन्हीं सदर्भ प्रश्नो के उत्तर दिये जाते हैं जिनकी सूपना 
सरदर्भ ग्रन्थो मे सहजता से मिल जाती है। 
उदार सिद्धान्त 

यह सिद्धान्त अनुदार सिद्धान्त के नितकुल विपरीत है। इस दृष्टिकोण से सर्दर्भ 
पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पाठकों को पूर्णरूप से सहायता देनी चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष को 
सनय जागे नढकर पाठकों को जितनी भी स्रहा।यता सभव हो उतनी देनी चाहिए। नये 
पाठको को या जो पाठक पुस्तकालय का उपयोग करने में कठिनाई महसूस क* रहे हों 
उनसे आगे बढकर स्व पूछे “क्या मैं आपको मदद कर सकता हूँ उदारवादी 
निमारधारा के अनुसार पाठक को बिना मांगे सूचना खोजने मे सहायता करनी चाहिए। इस 
प्रकार को सह।चता देने से सदर्भ स्रोतों एन अन्य पाठ्य सामग्री का उपयोग बढ़ेगा। सर्दर्भ 
लोतो मे सूचना को व्यवस्था थोडी जटिल होती है तथा इस कारण पाठक उसका अल्प 
समय मे अधिकतम उपयोग नहीं कर पाता है, तथा नह आशावान दृष्टि से सदर 
पुस्तकालयाध्यक्ष को ओर देखता है। सर्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष को हो सकता है यह सह।थत। 
देने में अपना काफो समय देना पडे, परन्तु उसे यह कार्य करना चाहिए। 

कई दफा पाठक किसी जनिषय पर पाठ्य सामग्री को विस्तृत सूपी को माग कर 
सकता है, या ऐसी पाद्य सामश्री को माय कर समन है है जो पुस्तकालय मे उपलब्ध 
नहीं हो। ऐसी सभी परिस्थितियों मे पाठक को मांग को पूरा करना सदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष 
के दायित्ण है। इस विचारधारा के पक्षधरों का यह मत है कि पाठक की सभी प्रकार को 
सहायता देना सर्दर्भ पुस्तकालथाध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य है। 


माध्यमिक सिद्धान्त 


इस दृष्टिकोण के अनुसार सन्दर्भ पुस्तकालवाध्यक्ष को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए 
अर्थात्‌ जेसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार पाठकों को सहायता करनी चाहिए। बदि 
सन्दर्भ विभाग मे कर्मचारियों को सख्या कम हो तथा पाठकों को अधिकतर केबल निर्देश 
देना ही काफो होगा। थदि स्थिति विपरीत हो तो ५ठको को सूचना खोजकर उत्तर भी दिये 
जा सफते हैं। 


जेम्स आई बाचर के पश्चात्‌ सैम्यूल रोथस्टीन ने भी सन्दर्भ सेच। के कुछ निश्चित 
सिद्धान्त दिये हैं। उसने इन्हे अल्पतम, मध्यम तथा अधिकतम का नाम दिया है। इन 
सिद्धान्ती के वर्णन करते समय रोथस्टीन ने उन कठिनाइयो पर भी प्रकाश डाला है जो 
पाठकों को झनन्‍्दर्भ सेवा देने के पथ मे आती है। उन्होने कह। है कि कहीं तो सेना देते-देपे 
रुकना ही ५3० क्योकि सहायता का अन्त नही होता है। उसके अनुसार “सहायता शब्द 
का एक घषडा। खेमा है जिसको छाया में कई प्रकार के कार्य आ जाते हैं, जेसे--निर्देश, 
उत्तर को खोज, साहित्यिक खोज, आदि। इसीलिए उन्होने सहायता पेने के लिए कई 
प्रतिमान बनाये जिन्हें सिद्धान्त कहते हैं। 


अल्पत्तम सेना प्रन दी जाती है जब कर्मचारियों को सख्य सीमित हो या योग्य सर्दर्भ 
कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो। इस मत्त के समर्थक यह मानकर चलते है कि पाठको को 
अधिक मागे पुस्तकालयाध्यक्ष के समक्ष रखनी ही नहीं चाहिए। इस सिद्धान्त को स्पोफोर्ड 
के शब्दों से निएकुल स्पष्ट किया जा सकता है। उसके अनुसार ' पुस्तकालयाध्यक्ष को एक 
समझदार पथ प्रदर्शक को परह कार्य करना चाहिए, जिसका कार्य केवल राह नताना होता 


सन्दर्भ सेया के धिद्धान्य १9 


है पथ पर यात्रा करके म॑जिल खोजना पाठक का कार्य है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
फि अत्पतम सिद्धान्त के अनुसार पाठक यो यह जानकारी देनी पड़ती है कि पादूय सामग्रो 
कहाँ रखो है उसमें से ोजना पाठक फा स्यय॑ का कार्य है। परन्तु दूसी ओर अधिकत्तण 
सेवा छिद्धाच के समर्यफ यह मानते हैं कि पृश्वफालपाष्यक्ष उच्च शिक्षित और सूचना 
विज्ञान में दक्ष कर्मचारी होना चारिए ताकि यह पाठक फो कैकल सूचना रेधोजने में ही 
साया नहीं दे यान्‌ स्वर्य छूघना पोजकर पाठक फो दे दे। इस पियारपार फे अनुततार 
पंथ सूची का निर्मा । साहित्यिक योज आदि कई थविरि४ फार्य सन्दर्भ सेवा फे दायरे में 
आ जाते हैं। एक प्रकार से फह सकते हैं कि पठनोव सामग्री का समुचित ठपयो। पाठकों 
द्वाय होना चाहिए, यह इस प्िद्धा-त की माग है। 

मध्यम सेवा के अनुत्षार यदि पुश्तकालयाष्यक्ष के पास समुधित साधन हों तो पाठक 
को सभी भ्रकार की सहायक देनी घाहिए। परन्तु यदि सापन पर्याप्त नहों हैं हो ५०कों फी 
प्रकृति एवं पल्तकाशय को प्रकृति को ध्यान में (९४५९ ५।४र्कों को सेवा दी जाती है। 
ठदाएसणार्ष यदि धानान्य पाक है तो उसे दिशा निर्रेश तघा यदि पिशिट पाठफ है वो 
5सके प्रश्नों के उत्तर प्राय दिये जा सकते हैं। रोषस्टीन यह भी गाते हैं फि 
पुसाकालपाध्यक्षे के धिप्नीप श्ाषनों पर सन्टर्भ सेया का स्तर ये सोमा निर्भर ५ 0ती है। 
६७क। अर्थ है कि पर्याप्त आर्थिक साधन हो समुचित सं>वा मे सन्दर्भ कर्मथारियों की 
निधुफ्ति एवं सन्दर्भ ॥भप्री के क्रय में । (बिक भूमिका अदा फरते #। 


जे सी शोरा भी रोथस्टीन च पैकल्योर फे मत से सपम१ हैं फि यदि सन्दर्भ सेया 
की |णवह| को भुधाता है तो सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष विषय के विशेषज्ञ टोने चाहिए, 
शाफि वे पाठकों द्वारा पूछे गय प्रश्नों को समज्नक९ उत्तर दूदने में सक्वपता दे सफें। ये 
सन्दर्भ इस्‍तकालपाष्यक्ष ग्रंथ सूची बनाने में भौ निपुण होने चाहियें तथा उन्हें पुस्तकालप 
विजशान की भी पूर्ण आनकारी होनो चाहिए। 

3५७ सभी विचारक अमेरिक। के हैं। एमरी अफले हो प्रिटेन के लेखक हैं जिल्‍दनि 
इस घिपय पर अ०4५न करके अपना मत व्यक्त किया है। सन्दर्भ सेया के प्रायोगिक स्परूप 
पर प्िटेन के कई लेखकों ने अपने (धच७ ध्यक्त किये हैं| 4८७९० ये आए सी दंग फे 
कर पुस्तकाक्षय कार्य का ध्येय पाठकों को व्यक्ति 6 रूप से उच्च प्रकार की सेया 

ना है। 


पस्तु एमरी ने अपना मत य्यक्त किया है कि संदर्भ सेया फे सैद्धान्तिफ स५७प का 
िन्दु यह है कि भूत य वहमान के आनुभधिक भ्रम है पर कुछ सामान्य सिद्धान्त आधारित 
हे हैं जा तुरन्त कार्य करने का मार्ग यवाते हैं तथा भविष्य एवं घिकास यी वाजना सुझाऐे 

| 

एमरी यह भान१९ थयलत हैं कि सन्दर्भ सेवा क॑ सैद्धान्तिक पक्ष पर वियाए व अध्ययन 
करना चाहिए ना कि पु्ताकालय में दी जा रही सेवा पा यदि एक पुश्तफालप अल्पतम 
सेवा दे रहा है हो अध्यवन क(न घाहिए कि कया इस सेया से पाठक सन्दुष्ट हैं या 
पुम्वकालव के स्ोत कम हैं? क्‍या पुम््कालव की प्रकृति के अनु७।९ यह सेवा पर्याप्त है या 
स्रोत सुधार कर मध्यम या अधिकतम सेवा देने का प्रयाध् करना चाहिए? एमरी का भत है 
कि वर्धभान में प्रदच सन्दर्भ सेवा फो ध्यान में रखकर भविष्य में सन्दर्भ सेवा फे स्यरूप का 
अध्ययन करना चाहिए! 


20 संदर्भ सेन। एवं सूचना स्त्रोत 


थामस गालनिन के मतानुसार सभी पुस्तकालय नबर्तमान मे अल्पतम सन्दर्भ सवा देते 
है क्योकि उनके साधन सीमित होते हैं। परन्तु नह पुस्तकालयाध्यक्षों को भी कम दोपी नहीं 
मानते है क्योकि उसके अनुसार उनका ध्यान तो सग्रह के सरक्षण को तरफ रहता है, 
उपयोग को तरफ नहीं। यह तथ्य पुस्तकालयोी के आव-न्यवक से भी स्पष्ट होता है क्योकि 
इसका अधिक भाग पठनीय सामग्री के क्रव पर खर्च होता है, सवा पर नही। 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जात। है कि यद्यपि सन्दर्भ कार्य पुस्तकालथो मे 
काफो समय से हो रहा था परन्तु उशीसर्षी सदी के पूर्वा् मे ही इसके नेद्धान्तिक पक्ष पर 
लिचारको ने विचार किया तथा इसको सीमा निर्धारण, आवश्यकता आदि पर निश्चित 
प्राभधान क्‍या हो, इस पर प्रकाश डाला। सर्वाधिक प्रथल इस दिशा में सर्वप्थम अमेरिका में 
किये गये। फलस्वरूप कुछ सिद्धान्तों पर भी सहमत्ति हुई जो भत्रिष्य में धुस्तकालवयाध्यक्षो 
को यह बताने मे सहायक हुए कि सन्दर्भ सेवा की सीमा या स्तर क्‍या हो। इन सभी पर 
विषारक) ने कहीं भी यह बताने का प्रयल नहीं किया कि विभिन्न प्रकार के पुस्तकालथो मे 
सन्दर्भ सेवा को सीमा व स्तर क्‍या हो। यह पुर्तकालयाध्यक्ष पर ही निर्भर करत। है, ऐस। 
मानकर छोड दिया गया। 


भारतवर्ष मे डॉ रगानाथन प्रथम विशेषज्ञ थे जिन्होंने इस विषय पर प्रकाश डाला है। 
उनके विचारों के अनुसार संदर्भ सेना पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूजो पर आधारित है। ये 
सूज पुरूकालय विज्ञान के आधारभूत सिद्धान। हैं जो कि संदर्भ सेवा के लिए भी उपयुक्त 
हें । 


प्रथम सूत्र के अनुसार “'प्रसेख उपयोग के लिए हैं।' यह सूत इस जात पर जोर देवा 
है कि ५०७७ एन प्रलेख के मध्य सम्पर्क स्थापित किया जाये ताकि ५ठक अपनी 
सूपनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप पुस्तको का उपयोग कर सके | यह कार्य व्यक्तिगत 
सह।थत के दवा ही सभव है। अतएव सर्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष का यह दायित्ण है कि नह 
पाठकों को पुस्तकों को खोजने, पाढ्य सामग्री मे से बाछित सामग्री खोजने आदि को 
जानकारी समय-समय पर देता रहे। 


द्वितीय सूजन के अनुसार “हर पाठक को उसका याछित प्रलेख मिले।'" इसक। अर्थ 
है कि पाठक को वाछित पादूय सामग्री खोजने मे हर सभव सहायता करनी चाहिए। उसे 
सूपी से अनगत कराना चाहिए और यह निर्देश भी देने चाहिए कि वर्गाक के आधार पर 
पन्यजस्थित प्रलेखो को किस प्रकार खोजा जा सकता है। पाठक के प्रश्न को समझ कर उसे 
नाछित सामग्री का निर्देश भी देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि पाठक जन 
पुरुतकालव में अपने ध्येथ को पूर्ति करने के लिए प्रलेख पढ़ना चाहता है तो उसकी हर 
सभव सहायता करनी चाहिए । 


पृत्तीथ सूज ' प्रत्येक अ्रलेख को उसक। पाठक मिले।” यह सूत इस तथ्य की ओर 
ध्यान आाकपिंत करता है कि प्रलेख केनल फलको पर सजावट को नस्‍्तु नहीं है नत्कि 
पाठकों के द्वारा उसक। भरपूर उपयोग हो तभी उसकी क्रय करने की सार्थक होती है। 
वेसे भी प्रलेखो को क्रय करने मे काफो धन व्यय होता है। अतएन यदि प्रतेख ५०को के 
द्वार उपयोग नही किये गये तो इस व्यव का भी औनित्य सिद्ध नहीं किय। जा सफ0। 
प्रत्येक प्लेख में क्या जानकारी है इसका सम्पूर्ण पता आख्या देख कर नही चलता है। 
अतएन यह सूत्र भाग करता है कि सर्दर्भ विभाग ऐसी सेवाये प्रदान करे जिससे सभी 


संदर्भ सवा के प्विनत या 


प्रतेों को जानकारों पाठकां को मिल राके तथा ध्यक्ति ॥0 रूप से भी पार्क) फी पाठ्य 
सामप्री खोडने में सह/पता करनी चाहिए। 


चौया सूत्र है पाठक का समय बचाओ। इसके अनुसार पाठक पुल्तकालव में 
अल्प पढने या उसमे से दृधना पोजने या एफ विय पर प्रकाशित पादप सामप्रो फी 
जानकात एफत्ित करने आता है। वह स्थयं के ध्रयाक्षों से यह कार्य काफी समय में कर 
पाता है क्याकि या पुर्ठकालप में प्रभुछ यिभिन्न तकनीकियों एपं पलेप में धूषता फो 
व्यवस्थापन विधि से अनभिन्न होता है। अ6एव यह सूत्र इस यात पर जार दता * कि संदर्भ 
पुसाफालपाध्येक्ष को उसे इन 5कनीकियों को चानकारी देनी ७६ए ताफि यह कम समय 
में यह कार्य कर सके। अतएव उसे बर्गोष (| पति पुस्तकालय सूथो य पुस्तक प्रस्िि 
संदर्भ ग्रंप आदि को क्षम्पूर्ण जान+0 देनी चार ए। 


इसके अधिरि्ध ५७% का समय बचाने फे लिए उसके प्रश्नों के उत्तर भी देने 
चाहिएं। अधर्व इस सूत्र की परिषालता में हीव ५५१९ मी संदर्भ सया ५०5ककों फो प्रहान 
फरवी चाहिए। 


(4) पुर्वकाल१ से परिचय) 
(2) ५श्ुव संदर्भ सेया। 
(3) दीर्घ संदर्भ सेवा। 


पाँचवा सूत्र है. पुत्वकालप एफ परोल सत्य है। इसका अर्प है पुस्लफालप 
में पुष्वकों पाठकों एवं पुस्तकालव कर्मचारियों में सम५/३५ वृद्धि ऐोठो रहता है। अत 
पाठक भ्रले्ां का समुचित 5५यो | करें इसके लिए आवश्यक है कि नई क्रय की गई 
पुल्षर्कों का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसी पु९तर्क, जो यहुत समय से फक्षकों पर व्यवस्थित 
हों तथा जिनको तरफ पाठकों की दृष्टि नहीं गई हो 4नको भी प्रद्यानी 6 ॥नी चाहिए 
ताकि ये भौ पाठकों को अपनी ओर आक पंत कर सकें वर्तमान समय में जिस तीम्न गति 
से पाद्य सामग्री प्रफारित हो रहो है. ठस सकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित फरने 
के लिए आवश्यक है कि समय-समय पर उनका प्रदर्शन किया जाये। 


इस प्रकार डॉ र ॥॥यन द्वारा प्रविषादित सूत्र ढदारवादी पिद्धाना फे अधिक निकट हैं 
जिनके अनुसार पुस्वकालय का उपयोग फरने के लिए पाठफों को समुपित सहायता 
व्यक्त ॥ रुप से देनी चाहिए। 


प्रत्येक पुछ्ठाकाशव को अपना अलित्व यगाये रखने के लिये इन सूत्रों की पालना 
आपर५फ है तथा इसके लिये आवर4८ है कि पुस्तकालय में सन्दर्भ सेवा का प्राधपान 
हो 

उपरेछ पिव९० से स्पष्ट हो जाता है कि चर्हणान युग में सन्दर्भ सेया धिपथ फा 
सैद्धान्विक व प्रायोगिक पक्ष काफी स्पष्ट हो गया है। आभक ले पुश्तकालथ में इसे एक 
भ्रभुज स्थान प्राप्त है। विभिन्न पुस्वकालयों में यह किस स्तर तक दी जाए इसे 
पुष्वकालयाष्यक्ष विभिन्न सिद्धानतों फो ध्यान में रखफर नियत करते हैं । 


अध्याय 3 


उपयो का शिक्ष०। 


पुरुतकालय में आने नाले पाठकों को पुस्तकालय के सही उपयोग को जानकारी क्यो 
दी जाये? क्‍या वे स्नय पाठ्य सामभ्री का सही एन पूर्ण उपयोग नहीं कर सकते? क्या 
पादूथ सामभ्री के सही उपयोग को करने में पुस्तकालय कर्मचारियों को सहायप्रा करनी 
जाहिए? आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुस्तकालय जगत में नीसवीं सदी के आठवे एन ने 
दशक में चर्ना का विषय बने रहे। इस पर्चा के फलस्नरूप एक नई सेना उपयोफ्त। 
शिक्षण! का आरभ हुआ। उपयोक्ता शिक्षण आजीवन स्वशिक्षा के लिए आवश्यक समझ 
गया। नर्तमान युग मे सभी यह महसूस करते है कि मनुष्य के लिए शिक्षित होना अति 
जआपश्यक है तथा शिक्षा का अन्त नहीं होता है। यह आजीनन ग्रहण करनी चाहिए। यह 
कार्य पुस्तकालय एव सूपना केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। शिक्षण संस्थाओं मे 
छ!न-छ!त्राओ को एक रूएर तक शिक्षा दी जाती है। यहाँ उन्हे निषयो को समझने मे 
सहायता को जाती है। परन्तु विषय के मौलिक व आलोचनात्मक अध्ययन के लिए उन्हे 
स्नतत रूप से उपलब्ध पाठ्य सामग्री पढनी होती है। छात्र एन छानाओ को सुविधा के 
लिए पुरुकालय में विभिन्न प्रकार को पठनीय सामग्री एकतित को जाती है, ताकि वे उसमे 
से नाछित एन उपयुक्त सूचना सलोतो का पयरन करके स्नाध्याय करे, अपने ज्ञान को ना 
सके तथा निरन्तर स्नय को शिक्षित कर सके । 


पुस्तकालय में सम्रहित पादूय सामग्री मे से उपयुक्त पाठूय सामग्री के चथन एन उसके 
सही उपयोग के लिए पाठकों को पुस्तकालय मे व्यक्तिगत रूप से दी जाने नाली सहायता 
को उपयोक्त। शिक्षण की सज्ञा दी जाती है। प्रश्न उठता है क्‍या यह आनश्यक है? उत्तर है, 
यह अति आवश्यक है। नच्या अधिकतर कार्य दूसरों को करते देखकर सीखता है परन्तु 
पादय सामग्री का उपयोग अनुकरण करके नहीं सीख सकतपा। ऐसे मे उसे यह जानकारी 
देना आवश्यक होता है। प्राय यह देखा जाता है कि पुरुतकालय में पाठ्य सामग्री उपलब्ध 
होने के नानजूद उनका। सही उपयोग नहीं हो पाता है। काफो सख्य। मे पाठकों को 
जानकारी हीं नहीं होती है कि वे उसे काम में ला सकते हैं। आजकल प्रमुख समस्या जो 
पुस्तकालय में देखने को मिलती है यह यह है कि पाठक पुस्तकालय में पाठ्य सामभ्री से 
अनभिज्ञ होते हैं, पुस्तकालय में पाठ्य स्ामभ्री को कमी नही होती है। गार्थवेट तथा जेम्स 
का मत है कि पुरुतकालयथों को ऐसे मध्यस्थों को नियुक्ति करनी चाहिए जिनक। 
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ठत्तरदापित्व पुस्तकालव के सभाषी उपयोक्ताओं से सहानुभूतिपूर्ण सम्पन्ध बनाकर उनें 
पिवमानुसार पुम्तकालय संत्र के उपयो । फा मार्ग बताएं अर्थात्‌ पस्वकालय के सही एवम्‌ 
पूर्ण ठपयो। में सहाववा दे तथा जब तक उपयोक्ताओं द्वार पुस्तकालय के 3पयो | फे 
दिपय में विश्वाप्त न हो जाये उनका हाथ थामे रखें। 


यहुत से पुस्तकालपाध्यक्षों के लिए इम प्रकार को सेवा का सुज्नाप अग्रिय था क्‍योंफि 
वे अपने पुस्तकालय को ऐसा खुला समज्ञते थे जहाँ पर सभी प्रकार के ५०५ निर्याध रूप 
से आ सकते थे। अबएव थे मानते थे कि ५5क स्थय॑ पादूव सामग्रो का चयन फरफे पर्द। 
उन्हें पता होना चाहिए कि क्या पदना हैं क्‍योंकि चयन की स्थतन्ञता पुस्तकालय मे 
उपलब्ध है। धीरि-धीरे पुस्वकालथ में ५८कोँ हारा कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लगे 
जिनसे यह स्पष्ट होने सगा कि पुस्तकालय में पाद्य साम प्रो के व्यवस्थापन उसमें से 
चयन आदि को जानकारी नहीं होने से ५ठक उनक। समुधित उपयो। नहीं कर पा रहे हैं। 
कुछ इस ४क॥९ के प्रश्न पूछे जाने लगे-- 


उपपोक्ता मुझ्ते र्येनपालन पर पुस्तक चाहिए। 

पुस्तकालयाष्यक्ष मुझे पूरा पता नहीं है आप इसे पश्षी पिज्ञान में देणि५। 

उपयाक्ता वह यया हाता /ै? 

पुस्तकालवाष्यक्ष जीव पिज्ञाना 

डपपोक्ता क्या आप पुस्तकालय के सदस्य हैँ? 

पुस्तकालवाध्यक्ष कप आप फ्या तात्पर्य है? मुन्न ता केवल एक पुस्तक पढ़नी 
॥ 

पुस्तकालयाध्यक्ष आप इस महीं पद सकते जय तक संदश्य नहां यन जाते हैं। 

5पयाक्ता मुझ्ने तो कथल एक ही पुस्तक भाहिए। 

पुम्वकालयाध्यक्ष इसमे कोई फर्क नही पड्दा है। 

उपयीक्ता सदस्य कैस यनूं? 


पुस्तकालपाध्यक्ष आप इस फार्म को भरिये। 
फार्म को एल्वाक्षर करवा फर लाइये। 


<पयोक्ता फिससे? फल झ्तवाए है। 

उपथोचा क्या मैं यहाँ 43% पढ़ सकवा हूँ? 
प्स्तकालयाप्यक्ष नहीं आप सदस्य नहीं हैं। 

उपयोक्ता मैं चुपचाप पढ़ लूँगा किसी फो पता नहीं चले ॥। 


पुत्तकालवाष्यक्ष यह नियम विरद्ध है। 

कर्मचारी के इधर-उधर होने पर पाठक पुस्तक चुराकर ले गया एवं उसने अपनी 
समश्या का समाधान कर लिया हथा भविष्य में नहीं आने का निर्णय भी कर लिया। 

5परोक्त पियर । से पवा चलता है कि पाउक को पुस्वक की जआवर्वकत्ता पास्तव में 
घी परन्तु यह पुस्तकालय से पुस्वक कैसे अपने नाम पर अंकित फरवा कर घर ले जा 
सकता है यह जानकारी उसे नहीं थी। ना ही उश्चका सष्ठी स्थान पता था जहाँ पर वह 
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व्यवस्थित थी। काफी समय व्यर्थ करने के उपरान्त भी नह जब ईमानदारी से पुरूतक नहीं 
ले जा सका तो निश्चय ही भविष्य में नह पुस्तकालय नहीं आयेगा। इस प्रकार धीरे-धीरे 
पाठकों फी संख्या में कमी आपी जायेगी और पुस्तकालय का अस्तित्न खरे में पडता 
चला जायेगा। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय में क्रब को गई पठनीय सामग्री एन कर्मचारियों 
को नियुक्तियो पर खर्च को गई धनराशि को न्यायोचित बनाने के लिए यह आवश्यक हो 
गया है कि पाठकों को सख्या में वृद्धि होनी चाहिए, कमी नहीं। अधिक से अधिक पाठक 
पुस्तकालय का उपयोग कर सके, इसके लिए नई सेव जिसे “उपयोक्ता शिक्षण” कहा गया, 
आरभ को गई। पुर्ताकल्य दीक्षा भी इसका एक अग है। 


परिभाषा उपयोक्त। शिक्षण को ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो सर्वमान्य हो। 
लेखको ने इसे परिभाषित करने के प्रथल किया है। सामान्यतया पुस्तकालय मे उपलब्ध 
सभी प्रकार के सूचना लोतो के सही उपयोग को जानकारी देना, उपयोक्ता शिक्षण कहलाता 
है। जेबत 2ैकटलियान (यूनेस्को जनरल इनफार्मशन प्रोग्राम के निदेशक) के मतानुसार 
“उपयीक्त। शिक्षण' मे ०से किसी भी प्रयत्न और प्रोग्राम को सम्मिलित मानना चाहिए 
जिनका उद्देश्य विधमान एन सभावो उपयोक्ताओ को, सूचना को आवश्यकताओं को 
पहचानने एवं निरूपण करने तथा सूचना सेनाओ के कुशल एव प्रभानी उपयोग तथा 
मूल्याकन करने मे, मार्भदर्शन एव निर्देश देना होता है। म्यूज के मतानुसार “पुस्तकालय के 
अच्छे उपयोग के लिए पाठक को सहायता देने मे जो निर्दश दिये जाते हैं, उसे ' 3पयोक्त। 
शिक्षण! कहते हैं।'' नेन्सी फ्थालब्रॉँट एवं इयान मैली के अनुसार “'3क्‍्योक्त। शिक्षण 
सम्पूर्ण सूचना व प्रसार कार्य से सबधित है।” यह एक निरचार चलने वाल कार्य है जो 
विद्यालय एन स्र्वजनिक पुस्तकालय से आरभ होता है तथा शैक्षणिक एन विशिष्ट 
पुरूुकालय तक जात है। 
यदि उपरोक्त परिभाषाओं का अध्यवन करे तो यह कह सकते हैं कि 'उपयोक्त! 
शिक्षण! का प्रमुख कार्य पाठकों को पुस्तकालय के उपयोग मे सहावता देना है ताकि वे 
उपलब्ध पादूथ सामग्री का समुचित उपयोग कर अपने ज्ञान को निरन्तर घढाते रहने मे 
सक्षम हो सके | 
उद्देश्य एन ध्येय 
पुस्तकालय में 'उपयोक्ता। शिक्षण! कार्यक्रम बनाने से पहले यह आवश्यक है कि 
इसके ध्येब व उद्देश्यों को पूर्ण रूप से परिभाषित कर लिया जाय ताकि इन्हें प्राध्ष करने मे 
फोन से माध्यम/विधियाँ काम में लाई जायेगी, इसक। निर्धारण आसानी से किया जा सफे | 
सामान्यतया ये निम्नलिखित हो सकते हैं-- 
(१) सस्‍्था के उद्देश्यो को पूर्ति के लिए पुस्तकालय मे सभी मुद्रित एन अमुद्रित 
सामग्री का सकलन करना। 
(2) सामश्री को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि पाठको में इसके उपयोग का 
उत्साह पैदा हो। 
(3) समाज के शैक्षणिक सस्थाओं को नदलपी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप 
सूपना स्ीतो एन सेवाओ का प्रावधान करन।। 


(4) पाठको में पुस्तकालब के सही उपयोग का विश्वास जागृत करना। 
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(5) 


(6) 
(7) 


प्रकाशित एवं अध्रकाशित पादू+ सामप्री का समुपितत प्रयो। पिस प्रकार से 
किया जा सकता है इसका व्यावहारिक अनुभव करवाना। 


स्वर्तत4 रूप से सूचना स्रोतों में से सूचना चयन का प्रशिक्षण देना। 
शिक्ष । कार्य एवं सृचना स्रोतों फे मध्य समन्यय स्थापित करना। 


उपरोक्त 5द२थों की पूर्ति के लिए पुम्तकालय में जो उपयोक्ता शिक्षण कार्यक्रम खनावा 
जाता है उसे निम्न भागों में घांया जा सकता है -- 


(१) 


(2) 


(3) 


(4) 


पाठकों को पुस्तकालय के कक्षों एवं तकनोकियों से परिधित करवाया जाता 
है। 

पाठकों का पुस्तकालय के उन कर्मचारियों से परिषव एवं सम्बन्ध स्वावित्त 
काया जाता है जो उन्हें पादूय क्ाथश्री के 3पयो । में ९-०२ सहायता देंगे। 
एक विषय में जितनी भी सूपन। स्रोत उपलब्ध हैं तपा उनमें घूपना किस 
प्रकार व्यवध्चित की हुई है इसको जानकारी 5पथोछा को क१ जातो है। 
उन्हें भ्राहिप्पिक खोज जैमी मिशि८ सेवाओं फी जानकारी दो जाती है ताकि 
ये विशिष्ट विषय पर सम्पूर्ण प्रकाशित स्ामप्रो की सूची यना सकें तथा अपने 
ज्ञान को अधतन ग्ग्व सके 


ठ्पयोक्ता शिक्षण की पिपियाँ--5पयोक्ता शिक्षण फे लिए कई थिधियाँ काम में 
लाई जाती हैं। इन्हें तीन सभृहों में पांय जा सकता है-- 


(१) 
(2) 
(३) 


जिनके माध्यम से 3पयोष्ताओं को समूह में शिक्षा दी जा सके 
जिनके ट्वाया व्यक्त ।व शिक्षा दो जा सफे तथा 
जिनके माध्यम से समूह व व्यविधि ।॥ दोनों प्रकार से शिक्षा दी जा सके। 


हम निश्नलि्चित शिक्षण विधियाँ काम में ला सकते है-- 


(१) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


भाषण 

सेमिनार व कार्वराला, 
भ्रमण 

०4बह।ए्कि कार्य 
योजनाभद्ध निर्देश 
व्यक्ति ॥ सहायता, 


फिल्‍म टेप आदि। 


इसमें से भाषण सेमिनार एवं निर्वश्रित भ्रमण के माध्यम से शिक्षण कार्य समूह में 
किया जा सकता है। बोजनाबद्ध निर्देश व्यावहारिक कार्य एवं प्यक्ति हर स्यवा से एक 
-्यछ को शिक्षा दी जा सकती है तथा फिल्म, टेप मुद्रित सामग्री आदि विधियों के द्वारा 
उपयोक्तार्ओों को समूह में घ व्यक्ति 0 शिक्षा दी जा सकती है। कौन सी विधियाँ शिक्षण के 
लिए उपयो। में लायें यह उपयोक्तार्ओ की प्रकृति थिपय सामाथ्री की उपलब्धता 
कर्मचारियों की संख्या आदि पर निर्भः करता है) 


26 संदर्भ सेना एन सूपना स्नोत 


भाषण. भाषण उच्च शिक्षा देने को पारम्परिक विधि है। इसमे समूह मे श्याम पटूट, 
प्रोजेक्टर आदि को सहायता से शिक्षा दी जाती है। अधिकपर शैक्षणिक पुरूकालयो मे संत 
के प्रारभ में छानो को भाषण के द्वारा पुस्तकालय को जानकारी दी जाती है। प्राय- यह 
५ठको के लिए रुचिकर नहीं होता है। भाषण के द्वारा ग्रथ-सूचियो एन पुरकालय सूची 
आदि को जानकारी नहीं दी जा स्रकती है। भाषण का उपयोग पुस्तकालय की महत्ता जेसे 
पहलू समझाने के लिए प्रभावकारी ढग से किया जा सक0। है। 


सेमिनार कार्यशाला इत्यादि. इनके द्वारा छोटे समूह मे जानकारी दी जा सकती है। 
इसमे पुस्तकालय सूची के भाग, उपयोग, ग्रथशूतियो को देखना आदि सिखाया जा सकता 
है। इसमे धीरे-धीरे शूचना को खोजना भी सिखाया जा सकता है। 


निर्देशित भ्रमण. पुस्तकालय परिचय का यह एक पारम्परिक परीक। है, जिसमे 
छात्रों को पुर्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय का भ्रमण करनाया जाता है। इसमे पाठकों को 
पुस्तकालय के विभागो, सश्रह को व्यवस्था, पुस्तकालय सेनाओ, आदि से परिचित 
करनाया जाता है। इसमे उन्हे सदर्भ अ्रन्थों से भी परिचित करणाया जाता है। 


अ्रन्य-दुष्य सामग्री. वर्तमान युग मे उपयोक्त। शिक्षण का कार्य अन्य-दृश्व सभश्री 
के द्वात करना अधिक श्रेयस्कर माना जाता है। इसमे पाठक देख व सुन सकते हैं। इस 
विधि के द्वारा उन्हे विभिन्न विषयो के सूचना लोतो, उनके विषय क्षेत्र, उनके प्यवस्थापन, 
पुस्तकालय सूची को देखना, आदि से परिचित करनाया जा सकता है। 


मुद्नित सामग्री. इस विधि से शिक्षण कार्य अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता 
है। इससे चित्रों को सहायता से पुस्तकालय के विभागो को स्थिति बताई जा सकत्री है। 
इसमे विभिन्न ॥क।२ के स्राहित्य का उपयोग किस प्रकार से करे, यह भी बतलायथा जा 
संकेत है। उदाहरणार्थ एकरून एन प्रतिवेदन का उपयोग केसे करे, ग्रथसूतियो का 
न्यनस्यापन केसे समझे, उन्हे समझाने में पुस्तकालय कर्मचारी न्यक्तिगत रूप से सहायता 
भी दे सकते है। इस माध्यम से यदि पाठक स्नय सूपना खोजपा है तो उसक। 
आत्मविश्वास गएता है। इस प्रकार को पथप्रदर्शिकाये पुस्तकालय अन्थशूषी के समीप ही 
न्यवस्थित होनी चाहिए तथा इनको प्रतिलिपियाँ सन्दर्भ विभाग मे उपलब्ध होनी चाहिये। 


योजनाबद्ध निर्दश योजनाबद्ध शिक्षा कई माध्यमों के द्वार दी जा सकती है, यथा 
पुरुतक, कम्प्यूटर, दुश्य-अन्य साधन, इत्यादि। इसमे पाठक को जो जानकारी दी जाती है 
उसे कई टुकडो मे नाटकर व्यवस्थित करते हैं। इसमे ५5क +को धीरे-धीरे शिक्षा दी जाती 
है। इसमे निम्न ॥कार से शिक्षण कार्य को सम्पादित किया जाता है-- 


उपयोग एन आनवनश्यकत। के दृष्टिकोण से--इसमे पुरुतकालय के उपयोग हेतु 
निर्दशों का, पाठको द्वारा उपयोग एन उनको आवश्यकताओ को ध्यान मे रख, समूहीकरण 
किया जाता है। इन निर्देशों का प्रत्येक समूह पाठक को आवश्यकतानुसार उसे उपलब्ध 
करनाया जात है। उदाहरणार्थ १/ पा छ्काएल शाह्ार्थााए फायर के कर्मचारियों ने 
कुछ सक्षिप्त अप्य-दृश्य कार्यक्रम बनाये हुए हैं। प्रत्येक कार्यक्रम मे एक सन्दर्भ स्लोत का 
पूर्ण विवरण है जैसे इनमे से एक में साइस साइटेशन इन्डेक्स ($टालाट९ (शाक्राणा 
]700») का उपयोग नताया हुआ है। इन कार्यक्रमों को समयवावधि दो मिनट से दस मिनट 
तक को है। अल्पावधि होने के कारण पाठक आवश्यकतानुसार सहज रूप से इसे देख व 
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समझ सकता है। इस ५४४९ के संक्षिप्त कार्यक्रम यदि पुस्तकालप द्वारा बनाये जायें तो 
पाठकों पर अधिक प्रभावी होंगे। 

निर्देशों का ध्ैवक्तिक२०-हृस व्यवस्था के ट्वारा यह प्रयव क्रिया जाता है कि 
पाठक पुस्तकालय में उपलब्ध पादूव सामप्री के उपयो। में सक्षम होने के लिए अपनी गति 
से स्पशिक्षा प्राप्त कर सके। 

इस कार्यक्रम में ५5क शिक्षक के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त करता है। भुह्नि 
विर्देशिकाओं का भी ठउपयो । शिक्षा देने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त पाठकों 
को प्रोत्साहित करने एवं उनमें पादूप सामग्री फे 3पयो | ऐतु अभिरुषि जाग्रत फरने ऐतु 
कुछ भाषण भी जायोजि५ किये जाते हैं। इसमें प्रत्येक विषय फे लिए निर्देशों का वर्ग 
विभाजन फिया जाता है. गिससे विषय की प्रारंभिक जानकारी से पाउक को दक्षता की 
ओर ले जाया जा सके। प्रत्येक यर्ग को पूर्णतया समज्ञाने के १९चात, ५5क के ज्ञान का 
मूल्याकन किया जाता है। वत्परचात्‌ उसे दूसरा वर्ग समझ्नने के लिए दिया जाता है। प्रत्येक 
वर्ग का ज्ञान अर्भिव करने के लिए ५5% पर समय की १।ब-दी नहीं होती है यह इस 
पद्ढवि की विशेषता है। 

उपयोक्ता शिक्षण हेतु सूचना पुन्म 
(रग्ताफ्रा।णा खिटोपाहल्‍5 0 एंडल्त ९8ए0८३॥00) 

कई पुस्वकालर्थों द्वारा 3पथोछा शिक्षण के लिए विशिष्ट पिपयों पर भिन्न-भिन्न 
विधियों का 3पथो । कर शिक्षण कार्यक्रम यना लिये जाते हैं। इन कार्यक्रमों में ५०५ 
हस्पपुत्विका का पठन श्रष्य-दृश्य साथनों फा उपथो ॥, आदि के द्वाय किसी विशिष्ट विपय 
पर सूचना ओजना सीखत। है। इसके परचात्‌ हश्तपुश्तिक। में दिये गये प्रश्नों पर भिन्न-भिन्न 
सन्दर्भ ग्रन्थों से शूचना दूंढता है। एसे क।4#्रम के ट्वारा एक विषय पर जानकार प्राप्त करने 
में छ से दस घन्टे का समय लग सकता है। इन कार्यक्रमों फा उपयो। पुल्ताकालय 
कर्मचारियों का ३।१वर्षन करने में भी किया जाता है। आजकल ऐसे कार्यक्रम व्यावश्षापिक 
तौर पर तैयार किये जाते हैं जिनका उपथो । पुम्तकालय कर सकते हैं। ऐसे (चना पुंग 
जीव विज्ञान समाज कल्या। प्लिटिश इतिहास आदि पर भाजार में उपलब्ध हैं। इन 
कार्यक्रमों में निम्र स्‍ूचना एांती है-- 

(4). भ्रशिक्षक पुस्तिका 

(2) टेप स्लाइ४ कार्यक्रम 

(3). पोस्टर 

(4). पाठक हस्तपुस्तिका 

(5). पाठक प्रश्नावली 

(6) १७१ की शिक्षा का मूल्‍्थाकन पत्र आदि। 

इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति में पुस्तकाक्षयाष्यक्ष की आवस्यकत होती है। 
शैक्षणिक पुस्तकालब में उपयोक्ता शिक्षण-- 


वर्तमान युग में शैक्षणिक सस्चाओं में उपदोक्ता शिक्षण आवश्यक प्रतीत होने लगा है। 
इसके निम्न क।९ । हैं-- 


रे 
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(0)... शिक्षण निधि में परिवर्तन के कारण छात्रों को व्यक्तिगत रूप से प्रतिवेदन, 
परियोजना कार्य आदि स्नय को करने पडते है। कक्षा मे उन्हे केनल विषय 
की भूमिका व क्षेत्र को सीमा रेखा से परिचित करवाया जाता है। गहन 
अध्ययन करके गृहकार्य पूरा करने के लिए उन्हे प्रकाशित साहित्य का 
समुचित उपयोग करना पडता है। अतएन शैक्षणिक पुस्तकालथाध्यक्षो के 
लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे छात्रो को पाठ्य स्रामश्री का सही व 
समुचित उपयोग सिखाये। 


0)... पुस्तकालय में सीमित वित्त के कारण सन्दर्भ विभाग में कर्मचारियों की 
संख्या कम होती है, इसलिए वे छात्रो को उत्तनी सहायता नहीं दे पाते जितनी 
उनसे अपेक्षित होती है। वे केनल पाद्य सामग्री तक पाठक को पहुचाने मे 
सहायता दे पाते हैं। ऐसी ही परिस्थितियों मे पाठक को स्नय पाठ्थ-सामगश्री 
में से वाछित सूचना निकालनी होती है जिसमे उसका नहुत समय लगता है। 


उपरोक्त कारणो से यह अनुभव किया गया है कि उपयोक्त। शिक्षण कार्यक्रम बनाकर 
छानो को पाठ्य सम्रह, प्रकाशित साहित्य, उसके सही उपयोग तथा उसमे से सूचना प्रा 
करने को जानकारी दी जाये। दूसरे शब्दों मे यह कह सकते हैं कि पाठक में सूचना को 
खोजने को क्षमता को पेदा करना आवश्यक हो गया है ताकि वह इस कार्य के लिए 
पुरुकालय कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहे। यद्यपि पुस्तकालब दीक्षा के माध्यम से छात्रो 
को पुरुकालय को जानकारी दी जाती है परन्तु विभिन्न प्रकार के साहित्य का उपयोग कर 


पाने मे वे पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाते । 


शैक्षणिक पुस्तकालय में भ्रमण, भाषण तथा योजनाबद्ध निर्देशों के माध्यम से उपयोक्त। 
शिक्षण क। कर्थ धीरे-धीरे किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पाठकों को 
साहित्वक खोज को विधि से भी परिचित करणाया जाता है। इसमे ग्रन्थ-सूचियो, 
अनुफक्रमणिकाओ व सवार पत्रिकाओं को उपयोगिता एन उनकी उपयोग विधि, आदि सिखाई 
जाती है। इन पुर्ुतकालयो में उपयोक्ता शिक्षण का कार्य करने के लिए अन्य दृश्य स॥भगश्री 
की उपयोग भी किया जाता है। 


सा्नजनिक पुस्तकालयो में शिक्षण कार्य इस पुस्तकालव के सदस्य विभिन्न 
रुचियो के व्यक्तियों का समूह होता है तथा उनको आवश्यकतप्ाये भी विभिन्न प्रकार को 
होती हैं। थहाँ पर इसीलिए औषचारिक शिक्षण के लिए पाद्यक्रम बनाना मुश्किल पडता 
है। यहा पर स्वेच्छिक कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं जिन्हे उपयोक्ता आनश्यकता 
पडने पर देख सफके। उदाहरणार्थ ब्रिटेनिका विश्वको७ष केसे देखे? यहाँ पर श्रन्थ-दृश्य 
साधनो के द्वारा भी यह शिक्षण कार्य किया जा सकता है। यहाँ पर ऐसे तरीके काम मे लाये 
जाते हैं जिससे सदस्यों का मनोरजन भी हो और प्रत्यक्ष रूप से उनमे पुस्तकालय उपयोग 
को क्षमता भी बढे | यहाँ पर बच्यों से लेकर सभी अनस्था के सदस्य आते हैं। अतएन यहाँ 
पर उपयोक्ता शिक्षण का कार्य दो भागो मे किया जाना चाहिए-- 
() प्रथम चरण मे उन्हे सूची देखना, सग्रह व्यवस्थापन, एन स्दर्भ अ्न्‍न्थो, ॥दि 
को जानकारी दी जानी चाहिए। इसके लिए मुद्रित पुस्तिका, निर्देशित भ्रमण, 
आदि विधियों काम मे लाई जा सकती हैं। 
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(2) दूसरे चरण में उन्हें साहित्य की विभिन्न श्रे। वो से परिचित करवाया जाता 
चाहिए जिनका उपयो | थे आवर्यकतातुसार कर सकें। इसके लिए उपथोक्ता 
शिक्षण सूचना पुज रखने चाहिएं। 

एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उपयोक्ता शिक्षण कार्यक्रम प्तीन पर्दों में किया 

जाता है-- 

(१). [[स्लकालय दीक्षा--इसमें पुस्तकालय से परिचय करवाया जाता है। 

(2) सूचना स्रोतों का व्यवस्यापन। 

(3) सूचना प्राप्ति क माध्यमों की जानकारी ताकि ये अपने चाँछिव कार्य को पूरा 
कर सर्के। 

4पयोकछा शिक्षण का कार्य विशिष्ट कार्य है। इसके लिए पुश्तक।लथ में प्रशिक्षित व 

उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मधारियों को नियुक्ति फरनो चाहिए जिन्हें शिक्ष । फो विभिन्न विधियों 
का ज्ञान होता है तथा साहित्यिक खोज में सिद्धह॒स्वता हाप्तिल होतो है। ऐसे व्यक्त हो 
3पयोक्ताओं को रिक्ष | दे सकते हैं। इस कारण से पुस्तकालव कर्मचारी भी वर्तमान में 
औपचारिक रूप से शिक्षक हो गये हैं। 


अध्याय 4 


पुस्तकालय दीक्ष। : आवश्यकता, मह्न 
एन विधिय। 


पुस्तकालथ दीक्षा को परिभाषा एन उनको आवश्यकता 


दीक्षा क' शाब्दिक अर्थ किसी भी नरूतु का परिचय कराना होता है। जन इस शब्द का 
प्रयोग पुस्तकाल4 के सन्दर्भ मे किया जाता है तन इसका तात्पर्य पाठकों को पुस्तकालय 
के सभ्रह, विभिन्न कक्षो, नियमो, पुस्तकालय द्वारा पाठकों को दी जानेवाली सुविधाओं या 
सेवाओ से परिच्तित करवाना होता है। डॉ रव।नाथन के अनुसार नये सदस्य जन प्रथम नार 
पुस्तकालय में आये, उनके समक्ष जो परेशानिर्याँ या भ्रम हो उन्हे उनसे मुक्त करना तथा 
उन्हे यह भी बताना कि पुस्तकालय एक माननीय और उपयोगी सस्थ। है, इस कार्य को 
पुस्तालय दीक्षा कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय दीक्षा का अर्थ 
पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए पाठको मे 
उत्साह और प्रेरणा प्रदान करना है। 


पुस्तकालय दीक्षा को आनश्थकता 


प्रश्न उठता है कि पुस्तकालय से नये पाठकों का परिचय क्यो करनाया जाये 2 यह 
भी आ्राय सोचा जाता है कि पुस्तकालय में उचित निर्देश पत्रक, फलक पत्रक आदि लगे हो 
तो वहाँ नये पाठकों को दीक्षा देने को कोई भी आवश्यकता नहीं पडतो है। किन्तु थदि इस 
पर गम्भीरता से अध्ययन किया जाये तो यह पत्ता लगेगा कि व्यवहारिक €प से दी गई 
जानकारी, सेद्धान्तिक रूप से दी गई जानकारी को तुलना मे, पाठको के लिए अधिक 
लाभदायक होती है। वेसे भी जो निर्दश पत्रक व फलक पत्रक पुस्तकालय में लगे होते हैं 
वे उस समय पाठक के लिए सहायक होते हैं, क्योकि वे अपनी समस्या का समाधान इनसे 
नही. कर पाते तथा उन्हे अपनी समस्या का हल सन्दर्भ पुरुतकालय को सहायता से ही 
करना पड़ता है। डॉ रगानाथन के मतानुसार हर प्रकार के पुस्तकालय में पुस्तकालय दीक्षा 
आनश्यक है जिसके निश्नलिखित कारण हो सकते है-- 

१ पुस्तकालय का स्नरूप. पुरुतकालयी का दिन-श्रतिदिन बढती हुआ सन>ूप 


पुरू्कीलय दीक्षा का प्रमुख कारण है। बडे-बडे शैक्षणिक, सार्वजनिक पुस्तकालय प्राय 
नहुमजिल भवनों मे स्थित रहते हैं, उनके विभाग भिन्न-भिन्न मजिलो पर होते हैं। नये 


पुस्तकालय दीक्षा आवश्यकता महत्त्व एवं विधियाँ 3॥ 


१॥४कों को इश्चकों जानकारों नहों होहो है। अतएव पिभागां को (थ्थिति तथा उनके कार्यों 
का ज्ञान नये आने वाले पाठकों को करवाना अति जआवरपक होता है। यढ़े पुल्तकालपोँ पें 
पाठकों को सुविधा फी दृष्टि से कई विशिष्ट कक्षों का प्रबन्ध किया जाता है 

उदाहरणार्ष--समाचारपत्र का कक्ष, पत्रिकाओं का कक्ष, श्रष्य दृश्य सामग्रो फक्ष, आदि। 
पाठक इनका उपयोग अपनी जाबरपकवाओं की पूर्ति फे लिए आसानो से कर सर्फे 

इसलिए उन्हें आरम्भ में इससे परिचय करवाया जाता है. अन्यवा। थे काफी समय तक 
इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। उदा5९ | के लिए आदान-प्रदान विभाग को लिया था 
सकत। है। इस विणा।। में ५४का का सदैव आवबा।मन रहता है। इस यिभाग में संल॥ 
कर्मचारियों को पुस्तक आवद्दन व प्रत्यावर्षन का लेखा भोजा भो रखना पह्ता है। साथ 
ही उन्हें यह देखना पह्षता है कि पाठ्य सामओ देने या लौटने में पाठकों का समय नष्ट 
नहीं हो। परन्तु वे अपना यह उत्तरदायित्व तभी निभा सकते हैं जय ५5% जआादान-प्रदान 
के नियमों से पूर्णतया परिचित होँ। ये सारी जानकाये पाठकों फो प्रारंभिफ परिचय फे 
समय ही दी जाती है। 

2 मुक्त द्वारा प्रणभाली--आनकल सभी पुस्वकाक्षय पाठकों को यह सुविधा प्रदान 
करते हैं कि से स्व७७६ रूप से पुस्तकालय फे संग्रह फक्ष में आकर अपनी मनोवाफित 
पुस्तक छांट सके अर्पाद्‌ ये पुस्तकों का अवलोकन फरके चयन कर सकते हैं। फलम्यरूप 
थे फलका पर वचाश्यान पुश्तकें नहीं रखकर गलत स्थात पर रख देते हैं जिक्लसे अन्य 
पाठकोँ को सहो स्थान पर पुस्तक नहों प्रिशषवी है। अवएव आरंभ में हो उन्हें यह जानकारों 
दो जाती है कि एक यार याहर निफाली गई पुस्तक को पुन फल पर नहीँ रखें तथा पास 
घाली मेज पर रख दें, ताकि याद में कर्मचारी उन्हें यषाश्थान रख दें। 

3 थरकिरण पद्धति एवं वर्गीकरण क्रम-- पुछ्तकालव में श्रयो । की गई व न्‍ीकरण 
पद्धति तथा वर्गीकरण क्रम से प्राय नये ५७क अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि पुस्तफालयथों में 
भिन्न-भिन्न वर्गीकरण पद्धतियोँ काम में लाई जातो हैं तथा उसो के अ4«५ वे संग्रह कक्ष 
में प्यवल्पित की जाती हैं। आजकल व हक९ । पद्धति की विशेषताओं व क्रम से पाठकों 
फो परिषित करचान। महुत्त आवरथक है ताकि ५०१ अपनी मनोवाछित पुस्तक का चयन 
आभ्षानी से कर सर्के। 


4. पुस्तकालय सूची--नये पाठकों को पुस्ाकालय सूची व सका स्प७ूप भी 
पाठकों के लिए परेशनी का फाएण होता है। पुस्तफालय सूचो एक तरह से पुस्तकालय का 
दर्पण होता है जिसको सहायता से पाद्य-श्षामग्री आसानो से खोओ जा सकती है। परन्तु 
5सको कैसे देखा जाये यह भो ५ठकों को बढाना आवरथक है। उनकी भाषा थाक्य 
रचना, अर्थ विश्लेषण विशम चिन्ह आदि सामान्य भाषा से धोड़े भिन्न होते हैं। पुत्तकों को 
विभिभ अभिगर्मों से ओजने के लिए अनेक प्रकार क सलेथ यनाये जाते हैं। संकेत संख्या 
वर्ग संख्या तधा संले्थों का सूची पत्रक में ्यपध्या५न कैसे किया गया है. इस आनकारी 
के मिना पाठक अभोष्ट पुल्‍्षाक प्राप्त महीं कर सकते। अतएव नये पाठकों को सूची से 
अप | करवाना खावस्यक है] 


5 पुस्तकालय नियम--पुश्षकालर्यों के सही संचालन करने के लिए कुछ नियम 
अनाये जाते हैं जिनका पालन यदि पाठक पूर्णतया करें तो उन्हें व कर्मचारियों दोनों को ही 
लाभ होता है। अतपष दीक्षा में उन्हें नियमों से भी पशिचित करवाया जाता है। 
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उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त पाठकों में पुस्तकाल4 के प्रति उच्तरदायित्न को भाषना 
जागृत करने, उन्हे पुरूुफो के सही उपयोग को सिखाने, तथा पाठको को प्रकृषि के कारण 
से भी उन्हें पुस्तकालब दीक्षा देनी आवश्यक होती है। 
दीक्षा प्रदान करते समय ध्यान देने चोग्य बातें 


दीक्षा का प्रानधान प्रत्येक प्रकार के पुस्तकालयोी में होता है। अतएन यह आवश्यक है 
कि इस कार्य के लिए उपयुक्त प्यक्ति का चुनान किया जाथ। एक लघु पुस्तकालय में यह 
कार्य पुस्कालयाध्यक्ष दवा भली भाँति किया जा सकता है, जबकि बडे पुस्तकालथो मे इस 
कार्थ के लिए सन्दर्भ विभाग का अलग से यठन किया जा सकता है। सन्दर्भ 
पुरूकालयाध्यक्ष इस स्थिति मे यह कार्य करता है। यर्दि यह कार्य शिक्षको को सहायता से 
किया जाय तो अधिक उत्तम रहता है। प्रश्न उठता है कि दीक्षा प्रदान करते खमय किन- 
किन नातों को ध्यान मे रखा जाये। वे नाते निम्नलिखित हैं-- 


3. दीक्षा कार्यक्रम रचकर एवं आकर्षक हो। प्रत्येक जानकारी उन्हे सरल भाषा में 
तथा परीके से समझशाई जाय। 


2. कार्यक्रम का आरभ भी पूर्ण एन सौहार्दपुर्ण नातानरण मे किया जाय ताकि 
भविष्य मे फाठक निन्‍सकोच अपनी समस्या का समाधान सन्दर्भ 
पुस्तकालयाध्यक्ष से कर सफे। उनका भय व अजननीपन समाप्त हो जाथ। 


3. दीक्षा का कार्यक्रम अध्यापन से सर्वथा भिन्न होना चाहिए। दीक्षा देने वाले को 
पाहिए कि वह पाठकों पर अपनो योग्यता का प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करे 
ताकि पाठक उसे अपना सहयोगी समझ सफ्रे । 


4. दोक्षा देने वाले व्यक्ति को पाठक की शैक्षणिक योग्यता, मानसिक स्तर, भाषा 
प्रथा जायु को ध्यान मे रखकर दीक्षा का कार्यक्रम ननाना चाहिये। 


5. जहाँ तक सभव हो यह कार्यक्रम चित्र, अन्य-दृश्य सामश्री के द्वारा किया जाना 
पाहिए क्योंकि केवल भाषण के द्वारा पुस्तकालय दीक्षा का कार्यक्रम पाठकों फ़ो 
रएचिकर नहीं लगता है। 


यदि उपरोक्त नातों का ध्यान रकखा जाये तो पाठक इस कार्यक्रम में अधिक रूचि 
लेंगे। 
दीक्षा कार्यक्रम के पक्ष अर्थात्‌ पाठकों को पुस्तकालय से सम्बन्धित 
किन-किंन विषयों की जानकारी दी जाय 


दीक्षा कार्यक्रम को अवधि में नवागन्तुक पाठक को निम्न प्रकार के विषयो की 


जानकारी देनी चाहिए ताकि दीक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हो खके। 


] पुस्तकालय के विभिन्न विभागों को स्थिति के सम्बन्ध मे जानकारी 
सर्वप्रथम नये पाठकों को पुरुतकाजथ के विभिन्न विभागों की स्थिति से परिचय कराया 
जाना चाहिए। उसे एक बार समूचे पुस्तकालय का भ्रमण करवा विभिन्न विभाग 
जेसे--आदान-प्रदान विभाग, सन्दर्भ सेना विभाग, पत्र-पत्रिक। विभाग, पुस्तकालय सूची, 
सभ्रह प्रकोष्ठ आदि को स्थिति व उनके कार्यों के बारे मे सामान्य जानकारी देनी चाहिए। 
यह इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में पाठक अपनी आवश्यकत। के अनुरूप विभिन्न 
विभागों में जाकर सहायता या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। उसे विशेष रूप से उन 
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दिस के कार्यों के घर में विस्तृुप शानकारी देनी चाहिए मिनते पाठफों का प्रत्पष्ष 
सम्ब-्ध होता है. जैसे आदान-प्रदान विधा, सन्दर्भ विभा ॥। 

2. स॑भ्रह कक्ष एवं घिशिष्ट सपन्‍स्‍8--नये १/७कों को संग्रह कष्ठ में व्यवस्थित पाएूप 
स्मओ से पीषित करवाने के लिए संग्रह कक्षों में ले जाना चाहिए! यदि पुस्वकालय यहा 
है हो उसे विशि८ संग्रह कक्षों को स्थिति तथा जिनमें पाउक विशेष रुचि दिखायें 5नकों 
दिल्‍्यृप २१कारी दी जानी चहिए। विशिशि संग्रह जैसे जहाँ पर ध्रष्य दृश्य ७।५भ्री रणी 
जादी है जहाँ पर कला की प७ुप समग्री संग्रहीत है या जहाँ पर फिल्‍म माइफ्रोफिल्म 
आदि का संप्रह होता है से पर्शिचित करवाना चाहिए। 


इसी समय ५छक को मुक प्रवेश प्रण्यशी से अवगत फरपाथ) जाना चाहिए जिससे ये 
निर्षाष रूप से संग्रह प्रकोष्ट में सा श्रकते हैं, एवं अपनी मनीषोफिद पुश्षफ को योज 
क_फते हैं) वे एक मार फल्लक से 'स्वक विकाक्षकर वाषिकत ठसौ स्थाव पर नहीं रखें बफि 
पास में क्खो मेज पर छोड़ दें। उसे यह अहसाथ करपावी जाना चाहिए कि मुर प्रवेश 
प्रणाली की सफलता १४०कों के सहयो । पर निर्भर करती है। इस प्रणाली फी 5पयो१िता से 
भी पाठकों को अप ।व फरवान। चाहिए। उसे यह भी बताना चाहिए कि संग्रह कक्ष से 
पुस्तक उठाकर अध्ययन कक्ष तक से जाया या सक१। है। उसे यह भी बवाना चाहिए कि 
विशि'ट संग्रह का 4५. | करने के लिए अलग नियम होते हैं. क्योकि प्राय पुस्वकाश्व 
इन क्षों में ०5कों को पु देखने या छा) के लिए नहीं जाने देते हैं। इन नियभों से 
भी ५ठकों का परिचय करवाया जाना चाहिए। 


3 बर्यीकरण प्रणाली सथा पुध्तक विन्यास--एक जिशाभु एवं अध्ययन प्रिय 
प्रएक के लिए मुछ प्रवेश प्रणाली वरदान है किन्तु बवीकरण वे व्यवस्था क्रम की 
फृष्रिपठ्ा 5भ_्षके ठपयो। में मापा छालदी है। पुष्ठफाश्य वैशनिकों ने पाठक की सुविधा 
के लिए अनेक प्रकार के 0कों जैसे विविध प्रकार की संदर्शिकिओं ठपा भंलेजों का 
निर्मणि किया है फिर भी इन सय में इतनी फृजिमता थ |(0 है कि नया ।न]क के लिए ये 
विधियाँ मिना समज्ञाये 3५थोणी सिद्ध नहीं होती हैं। अतएव अत्परपक है कि पाठफों को 
व कण पढ़ति दया फलकों पर पुस्तकों के व्यवस्वापन की प्रारंभिक जानकार आपरयथक 
रूप से दी जानी चाहिए। जैसे यदि ट्विधि-दु पर्गीकरण पद्धति से पुत्यकों का व्यवस्पापन 
किया गया है जो कम से कम मुख्य विपय देधा अपीनस्य पिपयों का वर्षाक बक्यना 
चाहि९। धीरि-घीरे उन्हें व्यपस्यापन प्रणाली से पूरी तरह परिचित करपाया जाना चाहिए 
साकि वे फल्षकों से सहौ पृश्वक कम समय में निकाल सकें 


4. पुस्तकालप सूचीकरण एवं उसके सेलेस्--सूचीकरण को पुस्षकालभ संग्रह 
का दर्पण कहा गया है। इस माष्यम से पाठक पुश्तकालय में पूरे संग्रह की जानकाए प्राप्त 
'कर सकता है परन्तु इसका ठपयो। पाठक फे लिए जश्न गहीं है। पाप सृचीकरण की 
भाषा ॥/कृषिक भाषा दिखाई देती है ठयापि उसे समज्ञना क्वापाएण ५ ०क फे लिए सहज 
कार्य महीं है। सूची में एक पुध्यफ के कई संलेख बनाये जात पैं हाकि ५७क के सभी 
अभिगर्मों की पूर्ति हो सके। परन्तु अय तक पाठक को यह नहों पत्या जा५ए॥ हम तक 
प्राठक इनकी उपयोगिता से अनभिड रहता है। जैसे वर्ग निदेशी संलेज में दिये गये व [कि 
किश्ी विशे५ ग्रन्थ के वोषक महीं डोठे ई आ ६ ये एक वर्ण विशेष की पुस्तकों की 
जानकारी देते हैं। इसी प्रकार मुख्य संलेख व पुस्ठफ निर्देशी संलेखों के महत्व व्‌ 
उपपोषिणा की आनका0 भौ उसे नहीं होती है। अत नये ५७5फों को सूचो के ५ [वुक्रण 
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भाग व नर्गीकृत भाग तथा उनके अन्तर्गत बनाये जाने वाले विभिन्न सलेखो के बारे मे 
निस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। पाठक को यह भी बताया जाना चाहिए कि सूचीपत्रक 
को सूपी से नहीं निकालना चाहिए बत्कि सबधित क्रमाक को अलग से कागज पर नोट 
कर लेना चाहिए। पाठक फो यह जानकारी भी दी जानी चाहिये कि सूनीकरण विशाल 
पुरुतक सभ्रह से उपयुक्त एन नाछित पाद्य सामग्री खोजने का सरल एन सशक्त माध्यम 
है। इसलिए पाठक की सूृपीकरण तथा उसके उपयोग से सनधित सभी नातो से अनगत 
करणनाना चाहिए। सलेखो का व्यवस्थापन तथा उपयोग विधि को जानकारी दी जानी 
पाहिए। 

5 पुस्तकालय नियम. प्रत्येक नये पाठक को पुरूकालय के नियमों से परिचित 
करनाना अति आवश्यक होता है ताकि पाठक उनके अनुसार न्यवहार करफे पुस्तकालय 
के सफल संचालन मे सहायता दे सफे। उन्हे नियमो को एक प्रति दी जानी चाहिए ताकि 
वे उनका अध्ययन कर सके। पाठक को थह भी समझा ऐना चाहिए कि नियमी को 
अनहेलना अथव। उर्(षन दूसरे पाठकों के लिए अखुविधा पैदा करता है | 
नये पाठकों को निम्नलिखित नियमों से अनगत करनाना चाहिये 

(अ) पुस्तकालय का समय एन अवकाश के दिन। 

(ब) सदस्यता सम्बन्धी नियम, जेसे पाठक कितनी पुस्तकों को कितनी अवधि के 
लिए घर पढने के लिए ले जा सकता है? नवीनीकरण व आरक्षण सम्बन्धी 
प्रक्रिया क्या है? उसे विलम्न शुल्क व पुस्तकालब मे प्रयुक्त निर्भभ तथा 
आमम प्रणाली को जानकारी दी जानी चाहिए। 

(स) पाठक पत्रक तथा छात्र परिचय पत्र को सुरक्षा एन सरक्षण तथा उसके खो 
जाने के परिणामी को जानकारी देना भी आवश्यक हे। 

(द) पुस्तकालय मे आरभ मे सदस्यता शुरक देने तथा अन्त मे प्रतिभूति राशि 
जापिस लेने के नियमी को जानकारी, आदि। 

(य) पुस्तक का सही उपयोग, जेसे उन पर पेन्सिल या पेन से निशान नहीं लगाये, 
उनका सही उपयोग करे प्राकि पुस्तक क्षेत-विक्षत न हो। पुस्तकालय में 
पं।गज दि इधर-उधर नही फेंके तथा पुस्तकालय को १८७ रखने में 
पाठकों का सहयोग, आदि से भी उन्हे परिचित करनाया जाना चाहिए। 

इस प्रकार दीक्षा कार्यक्रम में पर्यात् प्रारभिक जानकारी नये पाठकों को दी जानी 
चाहिए ताकि वे पुस्तकालय को पाढ्य सामग्री का उपयोग अधिक से अधिक कर सके | 
दीक्षा प्रदान करने को विभिन्न विधियां 


पुस्तकालय दीक्षा क्‍या है तथा पुस्तकालय मे इनको क्या आवयथकत। है, यह सन जान 
लेने के पश्चात्‌ यह श्रश्न उठता है कि नये पाठकों को यह सन जानकारी किन किन 
माध्यमों से दी जाये। नये पाठकों को पुस्तकालब दीक्षा देने के कई साधन हो सकते हैं जो 
कि पुस्तकालय के प्रकार तथा नये पाठकों को संख्या पर आधारित हैं। 


पुस्तकालय दीक्षा निम्नलिखित विधियों द्वारा दी जा सकती है-- 
(अ) भ्रत्थक्ष विधि 
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(घ) अध्त्यक्ष विधि 
(स) पिश्निद विधि 


(अ) प्रत्यक्ष चिधि--पाठकों फे ध्यान को कै>प करने तथा धिपयों फो बोधगम्य 
अनाने की दृष्टि से नये ५.७कों को प्यवित [न रूप से पुम्तकालव में परिषित करवाना 
ल/मन्रद होता है। इस विधि में [नश्नन्ञिद्धिव 7रैफे फाम में लाये जाते है-- 

(4) व्याख्यान पद्धपि--मीिक अपवा टैप स्लाजड को 5५4 | फरके इस पति 
को भक्रियान्यित किया जाता है। पाठकों को पुस्तकालप फा ठपयो। पाद्य स्ापप्री को 
महू पर पे व्याज्यान जयोजित किये जाते हैं। व्यस्थान देते समय आवरउफतानुमार 
भलवि+ भी पाठकों को दिखाये जाने ॥६५, ताकि धाठकोँ फी रचि व्याप्थान में घनी 
रऐ। यह कार्य समृ्ठों में किया जाता है। व्लाप्यान के परचातू्‌ पाठकों को पुष्तकालय 
5पथो | करने फे लिए व्यावहारिक प्रशिशण भी एक या दो दिन॑ का दिया जाता है। इस 
व्यावहारिक प्रशिक । में पाठकां को पृश्तकालप को स्थिति ठपलण्य साम/ी का सहो 
ठपये। व पुम्तकालव द्वार प्रत््त सेघाज से पर्वत करवाया जाता है। 

(2) चार्चालाप पद्धति--४१०क जम धीरे धोरे पुश्वकाल4 का 3५ गग फाना प्रारंभ 
करते हैं तय उन्हें फुछ समम्पाओं का सामना करना पट्दता है। इन समम्माओं का निराकर । 
करने फे लिए सन्र्ध कर्मचारी उनसे पार्ताला५ करते हैं तथा 4#यक्ष रूप से चार्ता करके 
उनकी समस्याओं का सुलहजे हैं। 


(य) अप्रत्यक्ष पबद्धति--इसमें ५ढ५ों को व्यछ ॥0 रूप से परिचय नहीं दिया जाता 
है. पदक निश्नलिश्तित अप्रत्यक्ष माध्यमों से उन्हें पुम्तकालपा से परिचित करवाया जाता 


(१) पुश्वकालव पार्गदर्शिक्रान-- जाना पृश्तकालप सानिवे और समक्षिये या 
अन्य आकर्षक नाम से सयोधित मुद्रित पुस्तकातव भ। दिर्शिका मुद्रित करपा ली जाती है 
तथा ५०५ को दे दी जातो है। इसमें ५६०क।/लथ का नम्शा जो यिभिम्न विधार्गों कौ म्यिति 
थव॥॥ हैं सपा पृश्त+।ल१ द्वारा दी जान वालो भेषाओं एवं घुक्धकालप निपर्पों फी पिस्दृव 
ऊनवोरी दो हाती है। इसका अध्ययन करके भी पु्तकालव का उपदो। ५७+ कर सफसे 
हैं। 


(२) प्रदर्शन साहित्य एवे डपकरण--अपरीन फलक सूचना परल चार्ट, रखाधि4 
मानधित्र मॉडल और अन्य जिल्ित सूचना के माध्यम से पुस्तकालप के फई पिपयों की 
और ५८काँ वा ध्यान ॥+ र्थित किया जाता है । सैसे संप्रए कछ फे घाहए ७ %क९ । पद्धति 
को रेखा या पुश्वर्कों का व्यवश्यापन-क्रम संक्षेप में लिखकर लरका दिया जाता है। 

(३) भ्रव्य दृश्य सामग्री--रंगीन स्लारड टलिपिजन चलीघि4 रेडियो! आदि के 
माध्यम से भी पुष्वकालप क यारे में आरभिक जानकारी आसानी से दी जा सकती है 
इससे ५छकों का आकर्षण भी यना रहता है। 

(सर) मिश्रित पद्धति--मितव्ववव और समय यथाने की दृष्टि से दीक्षा कार्य, फो 
अधिक 3पथोगी हणा प्रभ्नवताली पनाने के लिए प्रत्यक्ष व अध्रत्यक्ष विधियों को मिश्रिव 
रूप में क्रियान्थित करना चाहिए। मिश्चित पद्धति में अत्वक्ष व अतत्यक्ष पद्धति फो एक भा 
दो घिचियों को मिलाकर दीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न किया जाता है। जैसे पुछाकालय परिभ्रमण 
पर्व श्रव्य दृश्य साधर्नों क द्वारा शैक्षणिक पुत्यकालपोँ में परिचय अ६७।| प्रकार करवाया जा 
सकता है। सार्वननिक पुस्तकालय में पुस्तकालय मा दिर्शिका एवं वर्धाता५ पद्धति के द्वारा 
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परिचय अच्छी प्रकार करवाया जा सकता है क्योकि वहाँ पर पाठक एक निश्चित समय पर 
नहीं आते हैं। आरभ मे नये पाठकों को भारगदर्शिका वितरित कर दी जाये तथा धीरे-धीरे 
जेसे वे पाठ्य सामग्री का उपयोग करे तो वार्तालाप के माध्यम से उनको समस्याओं का 
समाधान किया जाये। 


ऊपर वर्णित किस्री भी पद्धति के द्वारा सन्दर्भ पुस्तकालथाध्यक्ष नये पाठकों को 
पुस्तकालय को पाठ्य सामग्री एन सेनाओ आदि से परिचित करना सकता है ताकि अधिक 
से अधिक पाठक पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग कर सके तथा जान सके कि 
पुस्तकालय शिक्षा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। 


अध्याथ 5 


प्रस्तुत सर्दर्भ सेवा 


प्रश्तुव सन्दर्भ सेवा के अन्त [व पाउकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर अल्प समय में 
दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समय दत््य हो इस सेवा का आधार 
है। अधिकप्तर इस प्रकार की सेवा को प्रदान करने के लिए पुश्तकाल4 में एफ अलग फक्ष 
होता है। प्रस्तुत सन्दर्भ सेया को साधा ॥त वश्यात्पक सेवा भी कहते हैं क्थाकि इस सेवा 
के भाष्यम से ६०५८५ प्रश्नों का उत्तर सन्दर्भ ग्रन्थों की सवयता से तुरंत दे दिया जाता 
है। इन सदर्भ ग्रन्थों में त०वत्मक सूचनायें शुविषाजनक ढंग से शिव रहदी हैं। 


प्रश्तुष सन्दर्भ सेषा सभी पुश्वकालर्पों में ७५) रूप से नहीं दो जातो। पाठकों फी 
प्रकृति और पुम्तकालर्थों के ढेरों को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के पुल्वकालओं में 
विभिन्न रूप से यह सेवा 3प५७थ्य कराई जाती है। दूसरे शन्हों में ५5फों के प्रमुख भेद के 
3॥५॥२ पर इस सेवा का विस्लेषण और व्याज्या को जा सकवो है। भिन्न-भिन्न पुत्तकालयों 
के ५०कों में भिन्नता पाई जावी है। ५०फों की दृष्टि से ध्ममस्‍्त पुस्वकालयों को मुख्यतवा 
छीन भागों में विभामिव किया जा सकता है-- 

(अ) विशिष्ट पुस्तकालय 

(य) शैक्षणिक पुस्तकालय 

(स) सार्वजनिक पुस्वकालपव 


(अ) सिशिष्ट पुश्तकालथ--हस श्रेणी में शोष ठथा अवुर्सपान औद्योगिक तथा 
व्यापलायिक संस्यार्ों एवं आश्चकोय विभागों इत्यादि से संबंधित पुस्तकालप 
आते हैं। इसके ५5क संयंधित भ्रविष्ठन या विभाग में कार्य फरने वाले 
कर्मचारी होते हैं। वे अपने कार्य में व्यस्त रहने के क।(ण अपने प्रश्नों से 
संबंधित साहित्व या ठच्यों को ध्रमथामाव के कारण स्वय नहीं खोज पाते हैं। 
यदि ये स्थय॑ सूचना दूंदने का कार्य कर तो उन्हें इस कार्य में 
पुस्वकालयाध्यक्ष की तुलना में काफी अधिक समय ल ॥न पद्धता है। इसके 
फलस्वरूप उनके शोध अनयेप । श्त्यादि कार्यों के लिए कम समय उपलब्ध 
हो पाता है। उनके कार्यों को सरल व सुगम बनाने के लिए ही विशि९- 
पुस्तकालय का उद्भव हुआ है। सम्बद्ध संस्या के समस्त कार्यों को 
उत्पादनपरक बनाये रखने हेतु धूचना प्रदान करने का उत्तरदायित्व इन 
पुस्तकालर्यों पर होता है। पाठकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर सन्दर्भ 
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पुस्तकालयाध्यक्ष को पुर देना पडता हैं ताकि विद्धानी, अधिकारियों आदि 
को आवश्यक आकडे, सूपना, साहित्य आदि को खोजने में अपना समय नष्ट 
नहीं करना पडे तथा अपना पूरा समय अपने ही कार्य मे लगा सके | विशिष्ट 
पुस्तकालय में मॉँगने पर या कई बार बिना माँगे भी सूचना दी जाती हे। यहाँ 
पर सन्दर्भ सेवा का कार्य सही पाठक व सही सन्दर्भ ग्रथ के मध्य सम्बन्ध 
स्थापित करना ही नहीं अपितु उपयुक्त एन वाछित सूचना को अल्प समय में 
प्रदान करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 


(ब) शैक्षणिक पुस्तकालय शाला, महाविद्यालय ओर निश्ननिद्यालय 


(स) 


पुर्तकालब, शैक्षणिक पुरूकालब के अन्तर्गत आते हैं। यहाँ के पाठक छ|त- 
84ए, शिक्षक वर्ग और अन्य कार्यरत कर्मचारी होते है। यहाँ पर प्रस्तुत 
सन्दर्भ सेना का उद्देश्य छात्रो को उपलब्ध सन्दर्भ सामश्री के सही उपयोग 
और उनसे सूपना पात्ष करने के परीको को शिक्षा देना होता ह। दूसरे शब्दो 
मे हम कह सकते है कि उपलब्ध सन्दर्भ ग्रथो से उत्तर भ्रात्त करने के लिए 
उन्हें स्वानलम्नी बनाना ही शैक्षणिक पुस्तकालव मे प्रस्तुत सन्दर्भ सेना ह। 
इसकी तात्पर्य केबल अभीष्ट पुर्क उन्हे निकाल कर देना ही नहीं है, बल्कि 
उपयुफ्त सन्दर्भ अ्रन्थ देकर यह भी ध्यान रखा जाता है कि वे सन्दर्भ श्रन्थो का 
अनलोकन ठीक श्रकार से कर रहे है या नहीं? अपना ऊपर दूछने में उन्हे 
कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है? बाद कोई कठिनाई हो रही हो तो ने 
आनश्यक मार्गदर्शन दिया जाता है। यह सारा कार्य सोहार्दपूर्ण वातावरण में 
होना चाहिए, ताकि छात्र-छाताएं पुस्तकालय के प्रति अपनत्ण को भावना 
अनुभव करे | पाठक जन स्नय परिश्रम करके उच्धर खोजता है तो उसक। 
कुंछ समय अधिक लगता है, परन्तु ऐसा करने से नह सम्बद्ध सन्दर्भ ग्रथ के 
विषय क्षेत्र, सूचना के न्यवस्थापन आदि से पूरी तरह से परिचित हो जाता है 
इस प्रकार भविष्य में उसे सूपना खोजने मे अधिक समय व्यय नहीं करना 
५ड0। है | 

छान -छत्राओ के अलावा यदि शिक्षक या अधिकारी बर्ग, स्रामान्य या 
तथ्यात्मक प्रश्न २३22० है तो उनके उत्तर खोजना सन्दर्भ कर्मचारी क। 
उत्तरदायित्ण होता है। पाठकों का यह वर्ग अपने निर्धारित कार्यों मे न्यस्त 
रहता है, अतएन उनके कार्यों को शीघ्र सम्पभ करने के लिए सन्दर्भ 
पुस्तकालवाध्यक्ष उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नो के उत्तर स्वथ खोजकर दे देता 
है। 

सार्नजनिक पुस्तकालय. इस भ्रेणी के पुस्तकालव मे विविध प्रकार के 
पाठक आते हैं सामान्य नागरिक, शिक्षक, छाज, विशिष्ट विट्ठान्‌, जालक- 
नालिकाएं, भृहणिया, विदेशी पर्यटक, प्वनसाथी आदि। इनमे से कुछ 
कार्यन्यस्त पाठक होते हैं जिनके पास समय का अभाष होत। हैं और वे सनय 
अपने प्रश्नो का उत्तर नहीं खोज सकते है। दूसरे शिक्षार्थी, रिटायर्ड व्यक्ति या 
सामान्य नागरिक जिनके पास समय का अभान नहीं होता है वे स्वथ अपने 
प्रश्नों का खोज सकते हैं। इस दृष्टि से सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट 
पुस्तकालय एव शैक्षणिक पुस्तकालय दोनो का समन्नित रूप है। पाठको के 
प्रकार को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर प्रस्तुत सन्दर्भ सेल प्रदान को जाती 
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है। यदि पाठक शिक्षार्षो है या जिसके पास समय फा अभाव नहीं है तो 
5सके प्रश्न से संयंधित सही पुस्तक से उसका सम्बन्ध स्थापित कराने के 
<परन्त सन्दर्भ पुन्‍्वक का सही 5५थ। कैसे करें इससे परिचित कराया 
जाता है। उसे स्वयं पुस्तक में से उत्तर खोजना सिा4। जाता है। इसके 
4५0० यदि ५७५ व्यस्त है या अन्य श्रेणो का है तो उसे उत्तर शोक देना 
सन्दर्भ पुस्वकालयाध्यक्ष का कार्य हाठा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
सार्वगनिक पुस्वकालभ में संदर्भ सेवा फे क्षेत्र में दा स्तर पर सेवा प्रदान को 
जाती है- 

(3) एक श्रेणी के पाठकों का संदर्भ ग्रंथों के 4५थो | को शिक्षा प्रदाव करना, तथा 

(2). दूसरों श्रेणो के पाठकों के प्रश्नों के अल्प समय में उत्तर देना। 
प्रस्तुत सन्दर्भ सेवा की आवश्यकत्ता 

पुस्तकालय में प्रस्वुत सदर्भ सेवा को आवर्यकता निप्न तीन कारणों से ५३१ है +-- 

(अ) सनदर्भ ग्रंथों की प्रकृति 

(य) पाठकों की प्रकृति तथा 

(स) राष्ट्रीय मिततव्यवता। 

(अ) सन्दर्भ ग्रन्थों की प्रकृति--५ल्‍५क अपने आप में एक अ9कृत्तिक इफाई है, 
परन्तु शिक्षित वर्थाछ इससे अपने शैशव काल से ही परिचित हो जाता है। जय से वह 
'पढना सोखता है वह ५ल्‍०कों का 5५थो । फरता है। इस ७९ | पुस्तकों की अश्राकृतिकवा 
शततै -शनै स्षमा्ष हो जातो है। परन्तु सन्दर्भ ग्रन्थों की अश्राकृतिकवा साधारण पुस्तकों से 
'यहुत अधिक होती है। एममें विपर्थों का वियेषन और विन्यास शैली ्ाघार । पुस्तक से 
अत्यंत भिन्न रहती है। इनका ठद्देश्य भी साधारण पुस्तकालवों से अलग है। साथ । 
पुस्क्रक आध्योपत पढ़ी जाती है परन्तु सन्दर्भ ग्रन्थों को आरंभ से अंत तक पढ़ने फी 
आवश्यकता नहीं होती। आवर्वकतातुसार इनमें विषय तथ्य आंकरझों आदि का 
अवलोकन मात्र किया जाता है। सन्दर्भ ग्रन्थों में पिपयों और सूपनाओं का विन्याक्ष भिन्न- 
पमन्न ४क५९ से रहता है। एक ही ४क।९ के और एक ही विषय से सम्बद्ध प्रंधों में भी 
संयोजन पद्धति समान नहीं रहती है। कभी-कभी एक हो पुस्तक के विविध ससक९ 7 फी 
वि-यक्ष पद्व्ि में अन्तर पाया जाता है। इनमें शूचनाओं का व्यवस्थापन पर्णऋ्रमवुधा२, 
अनुव क्रिमानु(॥२ या मिश्रित रूप से किया जाता है। व्यवस्यापन को यह विधिषता से 
पाठकों को लिए सूचना खोजने में कई होती है। 

इनमें लेखक फा नाम कई रूप में 5पलब्थ होता है। पश्चिमी लेखकों का नाम 
अधिकांशसव कुलनाम के आपषार पर अंकित रहता है। भारती य नामों के अंकन में विविषता 
पायी जाती है। कुछ लेखकों को नाम कुलनाम में उपलब्ध होता है कुछ का उपनाम में 
रचा कुछ का स्वर्य फे नाम में अर्थात्‌ व्यक्तियों फे नाम को लिखने के लिए एक पद्धति 
काम में नहीं लाई जाती है जिससे पाठकों को शूचना खोजने में क+॥ई द्वोतो है। 

समथ की सीमा--सन्दर्भ प्रंधों में 4िप५ वियेचन के लिए गृहीव समय की सीमा 
एक जैसी नहीं होती है! कुछ ग्रंथों में विषय का प्रतिपादन प्राचीन काल से प्रकाशन तिथि 
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तक किया जाता है। अन्य में आधुनिक विषय ही सगृहीत्र रहते हैं। कुछ मे केवल निषय 
को विमप्कालीन सूचना ही उपलब्ध रहती है। कुछ केवल मध्यकाल पर ही प्रकाश डालते 
हैं। इस प्रकार इन ग्रथो मे गृहीत कालावधि मे एकरूपता नही रहती है। इसक। एक 
उदाहरण है “जीननी कोष--कोन क्या है, कोन क्‍या थे, और दिनगत तथा जीनित दोनो 
प्रक।२ के व्यक्तियों पर साथ-साथ प्रकाश डालने वाले “स्रामान्य जीननी को५ष'!। 
समयाणधि को इस विभिनता से परिचित होने के लिए पाठकों को मार्गदर्शन अपेक्षित होत। 
है। 

संचित निषय को सीमा विषयो की दृष्टि से भी सन्दर्भ ग्रथो मे विविधता व 
अनेकता पायी जाती है। आजकल प्राय, सभी निषयो पर सन्दर्भ ग्रन्थ प्रकाशित हो रहे हैं, 
जिनसे पाठक परिचित नहीं होता है। बहुनिध और नहुरूप प्रकाशित साहित्व के दवतर्गात से 
प्रवाह को नियन्त्रित करने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म निषयो पर भी सदर्भ ग्रथ प्रकाशित हो 
रहे हैं। पाठक साधारणत सामान्य ग्रथो जेसे कोश, निश्नकोश, जीवनी कोश, आदि से 
परिचित होते है। पूकि सामान्य सन्दर्भ ग्रथो मे प्रमुख निषयो का सामान्य परिचय दिया 
होता है, अतएन पाठक इनमे से विशिष्ट विषय से सनधित अधिक सूचना कदाचित ही पाते 
हैं। उन्हे यह नहीं मालूम होता है कि विशिष्ट विषय पर भी सदर्भ ग्रथ पुर्तकालव मे 
उपलब्ध है और उनमे नाछित सूचना खोजनी चाहिए। इन विशिष्ट विषयो के सर्दर्भ ग्रथो से 
परिचित नहीं होने के कारण अ्रर्तुत सर्दर्भ सेवा को आवश्यकत। पडती है। 


भीगोलिक सीमा. इसी प्रकार पाठक सदर्भ ग्रथो से सनधित एक अन्य तथ्य से भी 
अपरिचित होता है, वह है इनमे निवेचित विषय को भौगोलिक स्रीमा। इन पुस्तको के 
शीर्षक विषय सूपी, और भूमिका तथ्य पर कई बार कोई जानकारी नहीं देते है। कुछ 
सन्दर्भ ग्रथ नाम से सार्वभीम होते हैं, पर उनमे उस देश के विषयों पर विशेष प्रकाश डाला 
जाता है जहाँ से उनका अ्रकाशन हुआ है। कुछ ग्रथ एक देश या स्थान विशेष से ही 
सबधित रहते हैं। उनको इस भौगोलिक सीमा से सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष परिचित रहते हैं। 
इसे जानने के लिए पाठको को सदर्भ पुर्तकालयाध्यक्ष को आवश्यकता पडती है। इस 
प्रक।र से हम कह सकते हैं कि संदर्भ ग्रथो मे पायी जाने नाली इन विविधताओ के कारण 
प्रस्तुत संदर्भ सेवा को आवयकंता पडपी है। 


(ब) पाठकों को प्रकृति पाठकों को अ्रकृति और प्रश्न पूछने के लिए अपनाये 
जाने वाले माध्यम, इत्यादि के आधार पर भी प्रस्तुत सन्दर्भ सेन। की आवश्यकता सिद्ध को 
जा सकती है। पुस्तकालय में जितने भी पाठक आते हैं, उनके स्नभाव के आधार पर उन्हे 
निश्नाकित तीन श्रेणियों में बाद जा स्रकता है-- 


अनुपस्यित पाठक 


दूरभाष के माध्यम से पूछताछ. व्यस्तता के कारण अधिकाश व्यक्ति सामान्य वे 
तथ्वात्मक सूचनाओं को पब्रात्ष करने के लिए पुस्तकालव नहीं आते है। वे दूरभाष के 
माध्यम से पुस्तकालय से सम्पर्क स्थापित करते हैं और अभीष्ट सूचना को भाग करते हैं। 
पाठकों को यह सुविधा प्राय सभी प्रकार के पुस्तकालब प्रदान करते है। दूरभाष के 
माध्यम से पाठकों के उन्हीं पभ्रश्नो के उत्तर दिये जा सकते हैं, जो तथ्4००क, सक्षिप्त व 
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साम-प सूचना से संवंधिद होते हैं. वधा जिनके इतर एक या दो संदर्भ ग्रंथों के आधार पर 
दिये जा सकते हैं। 

चत्र द्वारा पूछताए--अनुपस्यि6 ५४कों हारा जिशक्षा प्रकट करने का दूसरा माध्यम 
पत्र है। डाक के ट्वारा भी बहुत से ५।७क प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं फ्योंकि किश्ी 
कारणवरा (यथा--अन्‍्य स्थान या देश में निवास) पुस्तकालय में नहीं आ पाते हैं। दाक 
के माध्यम से प्राप्त प्रश्नों का उत्तर सन्दर्भ ग्रंथों में से निकाल कर पहुंचाना पुस्तकालय का 
कर्शष्य है। यह सेवा बिना धरश्तुव सन्दर्भ सेवा की «्यवस्या के संभव नहीं है। 


() आकस्मिक पराठक--सार्वभनिक पुस्तकालय में आकस्मिक पाठक अक्सर 
जाते हैं जैसे विशेषत विदेशी ५र्थटफ। थे विधिप प्रकार की सूचन९ प्राप्त करने के लिए 
सीधे पुस्ुठकालय जाते हैं। परिभ्रमण आरंभ करने से पूर्व ये नगर या जिले का मानचित्र 
दर्रनी4 स्थान आदि के यारे में आनकारी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ५:०कों फी सहावता 
'करेे के लिए सार्वजनिक पुरकालथ एक पृछवाछ विभा। का गठन फरवे हैं जो प्रात 
संदर्भ सेवा के अ-१ [4 आठा है। 


ता) निषप्तित पाठक-- पुश्तकालथ में नियमित रूप से आने वाले ५०कों के लिए 
भी संदर्भ सेवा की आपर५क० पड्वी है) वे नये सदस्य संदर्भ ग्रंथों कौ रचना विधि 
विवेधित विधय की सीमा और अन्य विशेषताओं से अपरिषित रहते हैं। जय तफ संदर्भ 
कर्मचा0 उन्हें शिक्षिव न करें थे 5नका 5पयो | सही व पर्याप्त रूप से नहीं कर पाते हैं। 
लीकप्रिय पृश्पफाश्षपों में मये ४८९५ सदैव आते हो रहते हैं और ये ५७काशय सदैव 
इनकी सहायता के लिए प्रयश्रशील रहते हैं। 

इसी प्रकार खेभ्यस्य सदस्य भी कभी-कभी नये सेदर्भ ग्रंथों अप पुराने प्रैथों के 
नवीन संस्करण से भली-भौँति परिचित नहीं होने के कारण संदर्भ पुस्वकालयाष्यक्ष द्वारा 
सहायता वे मा दिर्शन चाएते हैं। 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विविध प्रकृधि के ५5कों की आपरथताओं की पूर्ति 
के लिए पुश्पकालवधों में प्रस्दुत संदर्भ सेवा की आधवर॒यकता। होतो है। 


(स) शष्ट्रीय पित्तव्पकता--रेष्ट्रीय वित्त का सदुषयोग और उसकी अभिवृद्धि को 
ध्यान में रखते हुए भी ५९० सन्दर्भ सेवा की आ।पर५%१॥ है। इस सेवा के अ-5र्ग० पूछे 
जाने वाले अधिक? प्रश्न एक जैसे रहते हैं। पार-यार उसी प्रकार के प्रशश अलग-अलग 
पाठक पूछते रहते हैं। विशेषत सामधिक मष्त्त्त और असाधारण परिष्यित्तियों से सम्बद्ध 
प्रश्त इस प्रकार के होते हैं जैसे आम चुनाव किसी महापु९प की जन्मतिधि (प्ट्रीयव 
अन्वर्धष्ट्रीय मह्तत्त्की कोई घटना आदि। यदि पुश्वकालव में प्रस्तुठ सन्दर्भ सेवा का 
प्रावधान नहीं है तो इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सभी व्यक्ति स्वयं पुस्तकालप में 
॥१९ यह कार्य करेंगे। इससे सभी व्यक्तियों का समय और शक्ति का अपण्यप होगा। यदि 
ऐसे प्रश्नों के उत्तर संदर्भ पु्तकालयाष्यक्ष दे दो उसे प्रश्न से संबंधित सूचना थोजने में 
एक ही थार समय खर्च करना होगा ठथा ऐसा करने से कई अन्य व्यक्षायों का समय 
यचाया जा सकता है। इस प्रकार शट्टरी4 समय व धन कम खर्च होगा। 


प्रस्तुत सन्दर्भ सेवा देने की विधि 


प्रस्तुत सन्दर्भ सेवा में या तो सन्दर्भ कर्मचारी स्वये सूचना ख्ोअक९ पाठकों के अभीष्ट 
प्रश्नों के उत्तर देता है या उन्हें इस विपव में मा दर्शन प्रदान करता है ताफि पे स्वयं ही 
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सदर्भ ग्रथो मे से सूचना खोज सके | इसके लिए सेवा प्रदान करने को विधियों से उन्हे सद। 
परिचित रहना पडता है। इस सेवा के तीन चरण हैं -- 

(अ) तेथारी, 

(ब) सेना, और 

(स) समीकरण । 

प्रस्तुत सन्दर्भ सेया को ५ठक और सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष दोनो ही दृष्टि से सफल 
बनाने के लिए, इन सभी पहलुओ पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। पूरी तैयारी के बिन 
सेना कार्य नहीं किया जा सकता है। प्रेथारी के पश्चात्‌ यह सेना किस भश्रकार प्रदान की 
जाये? अथवा पाठको के भप्रश्नो को ठीक-ढीक समझने और उसके अनुसार कार्य करने के 
लिए कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाये? प्रदत्त सेना समुचित रूप से सम्पन हुई अथवा सूचना 
खोजते समय विषय के आवश्यक साहित्य मे कहीं कोई कमी दृष्टिगोचर होपी है, तो 
भविष्य के लिए उन कमियो को दूर कर पूर्ण रूप से सगठित रहा जाये, इत्यादि के बारे मे 
सोच विचार तथा विश्लेषण आवश्यक है। सेन के तीन चरणो पर निम्नलिखित पक्तिथो मे 
प्रकाश डाला गया है-- 


(अ) तेथारी सन्दर्भ सेवा प्रदान करने से पूर्ण इस कार्च हेतु प्रेयारी अत्यन्त 
आवश्यक है। दूसरे शब्दों मे कह सकते हैं कि इस सेन के अन्तर्गत जो सन्दर्भ साहित्य 
प्रश्नो का उत्तर देने मे सहायक होता है, सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष पूर्ण ५ से उसके नारे मे 
स्तय जानकारी एकत्रित करता है, या उनसे पूर्ण रूप से पर्रिचित होता है। प्रस्तुत सन्दर्भ 
सेना हेतु सन्दर्भ सामग्री को तीन भागों मे जाट गया है-- 

] नये सन्दर्भ भ्रन्थ, 

2 सन्दर्भ अन्थे के नये सरकरण, और 

३ अस्या३ सामविक पाठ्य सामग्री । 

] नये सन्दर्भ अन्य पुस्तकालय मे समय-समय पर नये सन्दर्भ सूचना स्रोत आते 
रहते हैं। इसलिए सन्दर्भ कर्मचारी को नियमित रूप से नये सर्दर्भ सूपना स्रोतों का 
अनलोकन व परिशीलन करते रहना चाहिए, ताकि उसे यह पता हो कि सन्दर्भ सूचना स्रोत 
की लिषय क्षेत्र क्‍या है, सूचनाओं का व्यवस्थापन केसा है, आदि। आरभ मे यह कार्य 
सन्दर्भ कर्मचारी के लिए थोडा अरुचिकर होता है १९-॥ यदि वे बह, कार्य अनुभवी सन्दर्भ 
पुरुतकालयाध्यक्ष के निर्देशन मे कर तो धीरे-धीरे उनमे इस कार्य के प्रति स्वभानिक रसति 
उप्पस हो जाती है। 


2 सन्दर्भ श्रन्थो का नया सस्करण नये सस्करणो को विशेषताओं से परिचित 
होने के लिए उनका अवलोकन आवश्यक है। निरन्तर अध्ययन व अनुसंधान से आजकल 
प्रत्येक निषय में परिवर्तन व सशोधन होता रहता है, जिसको सूचना स्दर्भ श्रन्थ के नये 
संस्करण में दी जाती है, सन्दर्भ श्न्‍रन्थ के नये सस्करणो में समय-समय पर न्यनस्थापन 
विधि में परिवर्तन भी हो जाता है। कई बार उसमे कुछ विशिष्ट सूचना देने के लिए परिशिष्ट 
जीड दिये जाते हैं। सन्दर्भ कर्मचारी को चाहिए कि जेसे ही नया सस्करण पुस्तकालय में 
डाये, उसका अनलोकन करे ताकि वे उससे पूर्णरूपेण परिचित हो सके | 
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हक ३ अस्वायी पादय सामाग्री --समाषार-पत्र और पत्रिकाओं की करन, हस्त 
पुष्तिका पेम्किलेंटू सूचनावत्र विसधपन पत्र और अन्य समकक्ष साहित्य अस्याई साहित्य 
के अना व आते हैं। इनमें सामथिक विषय विवेधित रहते हैं। अधिकोरा अवसरों पर 
ह।कालिक विपयों पर धृचना प्राप्त करने फे लिए ये ही एकमाज साधन रहते हैं। इससिएं 
इनका संकलन चयन पकिरण, पुट्ठों पर मढ़ना और एक क्रम में उन्हें संयोजित रखना, 
जर्ची वनकी सामयिकपषा और उपयोगिता सम।॥ होने पर उन्हें हंटा देगा आवश्यक है। 
५5क के कई प्रश्न जो सामयिक कृति के होते हैं उनके उत्तर देन फे लिए इकी पर 
आश्षित रहना पड़ता है। कुछ विशिष्ट पुस्तकालयों में जैसे कि व्यवश्ञाधिक पुस्तकालप में 
इनका विशेष महत्व रहता है। इसको प्यान में रखते हुए प्रतिदिन दैनिक पत्र और पत्रिकाएं 
जो पुस्तकालय में आती हैं. उनका अवलोकन करके उनमें से सामथिक जानकारी की 
कप्रन जता छथा याको सभी अस्याई पादूय सामओ से अपने आपको परिचित रखना 
सन्दर्म पुस्तकालयाध्यस के लिए/।अति आवश्यक [| ! । 


इस प्रकार हम कष्ट सकवे हैं कि #4रो फे चरण फे अ-व [त सन्दर्भ पुस्तफालपाध्यक्ष 
"उस सभी सलर्भ क्ामप्री की आनकाएं प्राप्त करता हैं जिसको सहावता से वह पाठकों के 
:पपातमक प्रस्तों के उत्तर देता है या जिनके भारे में व प6का का मा दर्सन करता है। 


(व) सैया-- 44री के याद आगत ५४१ को स़ेया प्रदान की जाती हैं। पुक्तकालय 
में (च प्राप्त कने और वि॥५ अध्ययत ऐवु कई ! प्फे का आते हैं। उनमें से कुछ 
ग्रिषम यार इच्तकाल॑प में आये एुए छत हैं।युछ निर्वामद रूप से आने वाले होते हैं। अन्य 
कुछ बिना 'स्‍्कलथ में आये हुए ही शूप+ प्राप्त करना चाहते हैं। इन विभिप्न भ्रकाए फे 
प्रर्वकैओं की आवर५१०/ओं फा दयते हुए निम्र तोन भ्रका की सेवाएँ दो जातो हैं-- 

7". 7550 + हर; को प्रशिक्षित हट 5 कक! एप 2 
। 5] ्रष्यानयप । ऐलु नवा|-वर्कों को प्रशिक्षित करना, . _ । पद 
“75२. नियमित बराठकों को दिशा निर्देश प्रटान फरना, और ।' ् 
7"3 अंयुपस्यित व्यस्त और आकस्मिक पाठकों फो बषार्थ सूचना प्रदान करना। 


 यें तश्यान्वेषण हेतु नवा वुलका को प्रशिक्षण--समयसमय पर भिविध प्रकार फे 
प्रएनों के उत्तर प्राप करने के लिए नये प७क पुस्तकालय में आते रहते हैं। यर्दि थे 
सनोपजनक दंग से उत्तर थाजने में सफल होते हैं तो ये पुन पुश्वकालव में ज्ैं) और 
जस प्रका: पुस्तकालय के स्थाईःसदरूपयन जाबीय मेतएव इस प्रेणी। कै ।पौठकों को 
स्वावलम्बी समाना चाहिए ताकि:वै सपने प्रश्या का उत्तर स्वयं ही खोज सफें। घह ५।5फ 
और सन्दर्भ कर्मचारी दोनों के हित में होता /। लेकिन ग्रहाँ पर पाठफों को ्षैद्धान्धिक रूप 
'से प्रशिक्ष । नहीं।प्रदान करना चाहिए और न ही उन्हें व जाषाल देना चाहिए किः्व्तों 
'शिक्षा ग्रदान की जा २ही है सन्दर्भ ग्रन्थ म॑ से जावकारी कैसे घोजी जाये उरनें यह 
अप्रत्पक्ष रूप से एवं सौद्धार्दपूर्ण वाचावरण में सिद्यावा पाह्िए। यहाँ पाठक को प्रदाव की 
जाने वाली सेया की सीन मवक्‍स्याएं स्थिर की जा सक्रवी हैल्ना' 5 पे एव 

गा ) अचैव्य सूचना प्रश्न को ठीक-ठीक प्रैथ८ करना--प्रीय: यंह देखा जाता है 
कि भहुंते से! पा७क अपने प्रशमों को स्पष्ट श्य्दों में प्रकट भहों कर पाते हैं। सके कई 
कारण हो सकते हैं| कुछ पाठफ नये पातीय९ । में स्वभाषगत सकी पीर सैंखा के कारण 
प्रश्न को स्पष्ट रूप से कहनेमें 8 चकियाते हैं-। उन्हें। भय होत।!है किःउनफे।अज्ञान पर 
कर्मधारी हँस नादे। कुछ दूसरे प्रश्न फो स्वर्य'ठीकन्‍्ठीक़ ने जानने फे का[णाअसमर्ध रहते 
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हैं और अस्पष्ट या अपूर्ण रूप से अपनी नात कह जाते हैं। ऐसे भी ५ा5क आते है जो प्रश्न 
को स्पष्ट रूप से बिना सन्दर्भ कर्मचारी को बताएं ही विषय पर कोई पुरुतक या किसी खास 
लेखक को कोई कृति को खोज करते हैं, और उनमे से कई पहले से ही यह मान लेते ह 
कि सन्दर्भ कर्मचारी उनके प्रश्न को अच्छी तरह समझ नहीं सकता है। इन सभी 4कार के 
पाठकों को सर्वप्रथम अपने प्रश्न को ठीक परह से अस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना 
चाहिए ताकि उत्तर खोजने के लिए उपयुक्त सन्दर्भ अन्थ का उपयोग किया जा सके | इसके 
साथ ही उनसे मित्रतापूर्ण व्यनहार करके यह समझाने का प्रथल फरे कि, श्रश्न यदि टीक 
से बनाया एन बताया जाय तो वाछित सूचना एूंढने मे बहुत कम समय को आवश्यकता 


होती है। 


(2) खोज का मार्ग निश्चित करना. प्रश्न को पूरा समशने के पश्चात्‌ सन्दर्भ 
कर्मचारी यह बताता है कि इससे सनधित उपयुक्त सन्दर्भ भ्रन्थ कोनसा हो सकता है अर्थात्‌ 
उन्हे सही अ्रन्थ केसे खोजा जाये इसफी जानकारी दी जाती है। पाठक के शैक्षणिक स्तर 
को ध्यान मे रखकर ही यह कार्य किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि प्रश्न का सम्बन्ध भाष। 
के शब्द से है तो, शब्दकोश, यदि प्रश्न निषयगत है तो विश्वकोश, यदि न्थक्ति से सनधित 
हैं तो जीननीकोश, आदि देखने को जानकारी उन्हे दी जाती है। एक श्रकार से उन्हे यह 
नताया जाता है कि सन्दर्भ अन्य कितने प्रकार के होते हैं तथा उनमे से किस-किस प्रकार 
के प्रश्नो के उत्तर खोजे जा सकते हैं। 


(3) अच्तत उत्तर खोज निकालना. जन पाठक प्रश्न से सनधित सही सन्दर्भ 
ग्रन्थ तक पहुंचजाता है, तो उसे यह प्रशिक्षण देना चाहिए कि उफ्त सन्दर्भ ग्रथ मे से 
सूपना किस प्रकं।९ खोजनी चाहिए। एक प्रकार से पाठक को सन्दर्भ ग्रथ को सभी 
विशेषताओं से परिचित करणाना चाहिए। सन्दर्भ ग्रथ मे सूचना का प्यवस्थापन केस। है 
अनुक्रमणिका को सहायता से केसे सूचना खोज सकते हैं, इत्थादि। इस प्रकार सन्दर्भ भ्रन्थ 
को अभ्राकृतिकता व पठक तथा ग्रथ के मध्य को दूरी समाप्ष हो जाती है। तत्पश्चात्‌ 
सन्दर्भ ग्रन्थ उसके हाथ मे दे उसे स्नथ ही उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना भाहिए। 
यदि पाठक को ऐसा करने में कोई कठिनाई उत्पन हो तो उसे उचित व्यक्तिगत सह।यत। 
है कप । ऐसा करने से धीरे-धीरे ५ठक सन्दर्भ ग्रन्थों मे से सूचना प्राप्त करने मे समर्थ 

जाते हैं। 


2 नियमित पाठक को दिशा-निर्देश देना जो पाठक नियमित पुरुतकालथय कं 
उपयोग करते हैं, उन्हे प्राय स्वथ सन्दर्भ अन्यो मे से शूचना श्रात्ष करने मे कठिनाई नहीं 
होती है। परन्तु जन प्रश्न सप४ट नहीं होता है अथषा प्रश्न के कई पहलू होते हैं या उसका 
उत्तर खोजने के लिए कई सन्दर्भ ग्रथो का उपयोग आवश्यक होता है या अन्य कठिनाइथी 
के कारण कई बार नियमित पाठकों को सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष को सहायता को 
आवश्यकता पड़ती है। कई जार नई सूचना विश्वकोश पूरक ग्रथो मे प्रकाशित होती है, 
उससे पाठक परिचित नहीं होता है। अनुभवी सन्दर्भ कर्मचारी इन सब नातो से अच्छी तरह 
परिचित होता है। अत प्रश्न को स्पष्ट करने, उसे यथार्थ रूप देने, उपयुक्त स्रोत को ओर 
पाठक का ध्यान आकृष्ट करने तथा बाछित सूचना प्राप्त करने हेतु नियमित पाठकों को भी 
समय-समय पर दिशा-निर्देश देना आवश्यक होता है। 


3 व्ार्थ सूचनाएं प्रस्तुत करना--पाठको के स्वभाव पर जिचार करते समय हम 
पूर्ण में लिख चुके है कि कई पाठक पुस्तकालय आये बिना ही अपनी समस्याओं क। 
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समायान चाहते हैं । कुछ ५०क आते भी हैं ठो इसने व्यस्त कि ये खड़े ही खडे उत्तर 
चाहते हैं। अनुपस्थित पाठक प्राय निम्न सीन माध्यमों से अपना प्रश्त प्रस्तुत करते हैं-- 

पत्र 

संदेसवाहक दथा 

दूर्माप इत्वादि। 

पत्र ट्वारा प्रश्न ४स्‍्तुव होने पर, यदि प्रश्न स्पष्ट नहीं है तो तत्काल वांछित सूपना दे 
पाना संभव नहीं होठा है। ऐसी स्थिधि में सन्दर्भ कर्मचारी पाठक को दो या घोने सम्भाग्य 
उत्तर लिखकर भेज सफता है और यदि जावरपकव अदुभप करे तो प्रश्व के विभिन्न 
पहलुओं के यारे में अधिक ग्यौरा भेजने फे लिए ५5क को शुपज्नाव दे सकता है। कठिन 
प्रश्नों के उत्तर दो या तीन दिन में भेजे जा सकते हैं। प्रश्न यदि संदेशवाहक लाया है तो 
प्राय उसे व6का७ उत्तर देना पडता है। दूरभाष से भी तुरन्त उन्हीं प्रश्नों के उचर टिये जा 
सकते हैं जो सरल व स्पष्ट हों या जिनके उत्तर एक संदर्भ ग्रथ में से हो मिल जाते हैं प्राय 
ये प्रश्न वच्याश्मक होते हैं। 

व्यस्त व आकस्मिक ५॥०कों के प्रश्नों का उत्तर सन्दर्भ कर्मचारी को स्वयं ही 
खोनक ९ देना ५६० है। प्रश्न यदि सरल हो हो उसका उधर मुरन्त दिया जा सकता है 
परन्तु वांछित धूघना ओजने में कुछ समय सगे तो स्रोत ग्रंथ खोम शीप्र निकालने का प्रयत्न 
करें कि पाठक खाली न गैठे। सम्माव्य स्रोत ग्रैर्ों में से एक उसे देखने को भी दें ताकि 
4ौद्विक रूप से वह सक्रि4 रहे और उसे यह अहसास नहीं हो कि उसका समय ब्रेकार जा 
रहा है। यदि प्रश्त का उत्तर खोजने में अधिक समय लगने की संभायना हो शो ५७क से 
अनुरोध करें कि वह कुछ समय ५२५।६ अपने प्रश्त का उत्तर सन्दर्भ कर्मचारी से ले। 


(स) समीकरण--फेवल ५०फ के प्रश्न का उत्तर देना ही पर्याप्त नहीं है। सेवा 
प्रश्धुत करने फे परच।प्‌ सन्दर्भ कर्मचारी को यह सोचना चाहिए कि क्या पूछे गये प्रश्नों का 
उत्तर ठीक-ठीक प्रदान किया गया है? कया उनके कार्यों में कहां फोई कमी तो नहीं रह 
गई? यदि विषय को जानकारी पाठकों के प्रति ०्यवहा९५ सन्दर्भ ग्रन्थ और अन्य पुस्तकों 
की उपलब्धि और अन्य साथनों के उपथे | में कहीं कुछ दोप अपवा अपूर्णवा दृष्टि ऐचर 
होती है ठो उसे ठोक करना चाहिए ताकि भव" में उस कमी के क॥९ । सेवा में अपर्णा 
न रहे। यह स्मीकर तक पिन निम्न प्रकार से संभव है-- 


दोहरने से ही कार्य में कर्मचारी 4५ ।6। हाक्तिल करते हैं। कर्मचारियों में अपने कार्य 
के प्रति निप्ता और कर्तप्य चेतना होनी घाहि९। उन्हें सेवा देने के याद पुन पिन्चन करता 
चाहि५ ताकि अथो यत। या किश्री कमी के कारण पाठकों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाने 
या अपूर्ण दे पाने की अवस्या में वरिष्ठ कर्मचारियों की सहाबदा से उस कमी को दूर कर 
सकें। उन्हें वरिष्ठ कर्मचारियों से विचार विनिमय करना चाहिए। आन्वरिक समीकरण इसी 
क्रिया को कहते हैं जिसम सन्दर्भ पन्यावली स्वयं से ही पूछता है कि क्‍या यह दी गई 
सेवा से धनहुष्ट है? यदि नहीं तो क्यों? तथा भविष्य के लिए उस कमी को दूर करने का 
प्रयत्न फरता है। 

संवा में जिन प्रश्नों का समाधान सन्तोषजनक दग से भ्रस्युत नहीं किया जा सका 
उनका उत्तर खोजना सन्दर्भ कर्मचारियाँ का ठत्तरदामित्व है। इन सबके लिए नवोदिव 
। दिचारों का पूरा ज्ञान आपश्पक है। उसे नई से मई प्रकाशित सामग्री से परिचित होना 


हु 
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चाहिए। उनमे जिज्ञला को भावना और अद्यतन रहने को चेतना होनी चाहिये तभी वे नई 
से नई सूचना से अपना सम्पर्क स्थापित रख पायेगे। उन्हे यह भी चिन्तन करते रहना 
चाहिए कि नये स्राहित्व को केसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। उनक। 
शीक्षात्तिशीक्र उपयोग केसे किया जा सकता है। यदि ऐसा करते समय उन्हे कोई नई 
जानकारी प्राप्त हो तो उसे अपने सहयोगियो को जताये ताकि भविष्य में सेवा को अधिक 
सफल बनाया जा सके | 


प्रदत्त सेणाओ को प्रश्नोत्तर में प्रतिदिन लेखबद्ध करना चाहिए। प्रश्न को ५९ रूप से 
पत्रक पर लिख लेना चाहिए। उसके साथ ही सक्षेप मे उसका उत्तर, सोत श्रन्थ भी लिख 
लेने चाहिए। इन पत्रको को अनुर्ग क्रम से व्यवस्थित करके रखे, परन्तु यदि प्रश्न क। 
उत्तर एक ही सन्दर्भ ग्रथ मे उपलब्ध है तो अभिलेखन को आनश्यकता नहीं होती । 


यदि उत्तर खोजने मे एक से अधिक ग्रन्थो का अबनलोकन आनश्यक है तो सक्षेप मे 
उत्तर व अन्थ का नाम लिख ले। 


सन्दर्भ सेवा देते समय यदि यह पता चले कि आवश्यक सन्दर्भ ग्रन्थ या अन्य 
साहित्य पुस्तकालय मे उपलब्ध नहीं है तो, ऐसे ग्रन्थों का नाम या अन्य विनरण उसी 
समय लिख ले। बाद मे उसे पुस्तकालय के चयन पुरुतकालयाध्यक्ष के पास भिजनाये, तथा 
इस प्रकार उसका ध्यान सभ्रह को कमी को ओर आकर्षित करे। उससे अनुरोध करे कि 
इन्हे पुर्तकालय में क्रय किया जाये ताकि भविष्य में अच्छी सेवा प्रदान को जा सके | 


प्रस्तुत सदर्भ सेवा को सफल बनाने के लिए अस्थाई पाठ्य सामग्री के सभ्रह्ठ को 
अद्यतन बनाये रखना भी आवश्यक है। इसलिए उनका संकलन, चयन, निषयानुसार 
नर्गीकरण, उनके निषय एन अन्य बारीकियों से अवगत होना, उनको स्रामयिकता समाप्त 
होने पर उन्हे सभ्रह से हट। देना, आदि कार्य नियमित रूप से करना चाहिए। 


सिरनां औ पैन चिन्तन करते समय कई ऐसे प्रश्न सामने आते हैं जिनका सटीक उत्तर 
प्रति करने के लिए 'सहयोगियों'से पारस्परिक विचार-विमर्श आवश्यक होता है। यह 


या» 


पर्मर्श व्यक्त ॥0 या सामूहिक, दोनो फू से आवश्यक है। रे कुछ समय के अन्तराल 
से (नियमित छप से करना पाहिए। इस धकार सन्दर्भ सेंचा को सक्रिय व उत्पादनपरक 
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बनीये रखा जा सकता है।...' 
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रखनी चाहिए। पसतत सनन्‍्तर्भ मोेत्रा को त्तथ स्र्न्लर्भ गत भी कऋबनने 


| 


अध्याय 6 


दीर्ष सन्दर्भ सेना 


सन्दर्भ विभा। में ५०कों ट्वारा पूछे गये प्रश्नों में से कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके 
उत्तर पुल्वकाशय में उपलष्य सन्दर्भ ग्रन्थों की ७:५० से तुर्त नहीं दिये जा सकते। ऐसे 
प्रश्नों के उत्तर देने में सन्दर्भ पुस्तकालपाष्यक्ष को एफ से अधिक पभ्रका९ के ग्रन्थों में से 
सूचना ओोबनी ५४वी है एवं इस कार्य को करमे में अधिक समय कौ आवश्यकता होती 
है। ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजने व प्राप्ठ करने के लिए एक निश्चित विधि 5५थो। में लाई 
जाती है। इस विधि को दीर्प सन्दर्भ सेवा कहा जाता है। दोर्ष सन्दर्भ सेवा का कोई 
निश्चित क्षेत्र महीं होता है. वरन्‌ यह सभी ४क॥९ के पुस्तकालवों में दी जा सकतो है। 
परन्तु विशिष्ट पुस्वकालयों में हो यड् विशिष्ट सेवा होती है। वैज्ञानिक एवं 4कबौकों 
अनुर्भघान के फलस्परूप पिपयों की बण्लि0 में नि२-१९ वृद्धि होती जा रही है हथा अलेश्ों 
की प्रकृति में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। स५५भाव के कारण अनुस॑पानकर्ताओं एवं 
विशेषजों को धूचन। प्राप्ति के लिए सन्दर्भ पुस्वकालवाष्यक्ष पर अधिक निर्भर रहना पद ता 
है। 


पूर्ष अध्याय में हमने अरध्युत भन्दर्भ सेवा के अ-त 5 पाठकों को दी जाने वाली सेवा 
की 3पयो॥िता पर भ्रकारा डाला है। इस अध्याय में दीर्ष सन्दर्भ सेवा का विप३ । दिया जा 
रहा है। प्रन्‍युत१ सन्दर्भ सेवा एवं दीर्घ सन्दर्भ सेवा के मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा थींचना 
प्राय सम्भव नहीं है फ्पोंकि लघु पुल्वफालव में जो प्रश्न दीर्प सन्दर्भ सेवा के क्षेत्र फे 
अन्तर्गत आते हैं वे ही प्रश्त एक वृहद पुस्तकालय में धरश्तुत् सन्दर्भ सेवा के क्षेत्र में आ 
जाते हैं। प्रश्न किस श्रेणी के अन्च व जावैग। यह पुस्तकालप में उपलब्ध सन्दर्भ प्रो 
कर्मचारियों की | |वत्ता एवं संज्या आदि पर निर्भर करवा है। डॉ. एस.आए.( प्रनाषन के 
मत्नुसा२ निश्नलिश्चित तीन तत्त्वों के आधार पर ५सत० सन्दर्भ सेवा एवं दीर्घ सन्दर्ध सेवा में 
अन्दर स्पष्ट किया जा सकता है-- 

(अ) समय तत्त्व--मैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दीर्ष सन्दर्भ सेवा में रनकर्ता को 
प्रश्त का उत्तर दे पाना कम समय में सम्भव नहीं होता है। इसमें पाठक द्वारा 
पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूचना खोजने में काफी समय लग 
सकता है। यह समय फितना हो इस योरे में निरचवात्मक उचर देना कठिन 
होगा। यह समय हीस़न मिनट से कम भी हो सफण है परन्तु कभी कभी कई 
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(ब) 


(स) 


संदर्भ सेना एन सूचना स्तोए 


घन्‍रे दिवस या सप्ताह भी लग सकते हैं। इसके विपरीत अ्स्तुत सन्दर्भ सेना से 
प्रश्नो के उत्तर देने को समयावधि आधे षन्टे से कम मानी जाती है। 


सनोत तत््ज. प्रस्तुत सन्दर्भ सेवा मे साधारणत नाछित सूपना परम्परागत 
सन्दर्भ ग्रथो मे ही मिल जाती है, जेसे विश्वकोश, शब्दकोश, निर्दशिक।, 
नार्षिको, पचाग आदि। परन्तु दीर्ष सन्दर्भ सेना में प्रश्न के उत्तर को खोज इन 
ग्रन्थों से केनल आरभ होती है। क्रमश खोज को सीम।, पुस्तक, शोध-अन्थ, 
लेख, अस्थाई पाढ्य सामग्री, अपरम्परामत पादूय सामग्री तक फैलती जाप 
है। यदि प्रश्न का उत्तर पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री से नहीं मिल 
सके तो आवश्यकतानुसार स्थानीय तथा राष्ट्रीय पुस्तकालथो मे उपलब्ध 
पाठ्य सामश्री का उपयोग भी फियो जाता है। आवश्यकतानुसार अप्रकाशित 
पाढूय सामग्री, विद्वानों एन विषय विशेषज्ञो आदि के ज्ञान का उपयोग इस हेतु 
किया जा सकती है। इस प्रकार सोत सामग्री इस सेना फो विस्तारशीलता 
सिद्ध करती है। 
सूचना को प्रकृति. प्रस्तुत सन्दर्भ सेवा में पूछे गये प्रश्नों को प्रकृति ॥य 
तथ्थात्मक दा सामान्य अ्रकृति को होपी है। इसीलिए इनके उत्तर परम्परागत 
सन्दर्भ ग्रथो से तुरदा अथवा अल्प समय में खोजे जा सकते हैं। १९*-॥ दीर्ष 
सन्दर्भ सेवा में पूछे गये प्रश्न जटिल प्रकृति के होते है। इन श्रश्नो के उत्तर 
देने के लिए सतत्‌ खोज निधि आवश्यक होती है तभी प्रश्नो के उत्तर दिये 
जा सकते हैं। प्रश्नो को जट्लित के प्रमुख कारण निम्नलिखित हो सकते 
हैं-- 

(7/ भारतीय विषय श्रापीन भारतीय सभ्यता, आर्थिक व सामाजिक 
ढांचा, महत्जपूर्ण व्यक्तियों का योगदान आदि पर परम्परागत सन्दर्भ 
ग्रन्थों क। अभाव है। इसी तरह भारतीय पत्र-पत्रिकाओ मे प्रकाशित 
लेख, विषय आदि को शीजत्र श्रात्ष करने के लिए आअनुक्रमणीकरण एन 
साराश पत्रिकाओं का अभाव है। इसलिए प्राचीन भारतीय विषयो पर 
धशनो के उत्तर श्राप्त करने हेतु विविध पश॥्राचीन और नवीन ग्रथ, लेख 
आदि का अवलोकन करना पडता है। अत समय अधिक लगता है। 
उदाहरणार्थ पाठक यदि निम्नलिखित प्रश्न पूछे-- 


“ उ|पय्था दीक्षित (एक भारतीय लेखक) को जीवनी नताइये।'' तो उसका उत्तर 
खोजने के लिए लेखक द्वारा रचित व इन पर अन्य लेखको द्वारा रचित फृतियों को पढना 
पडेगा, तभी उसके जीनन के मुख्य तथ्यो को एकत्रित कर सकते है। ऐसे विश्वकोश या 
जीननी कोश उपलब्ध नहीं है जिससे इस लेखक की जीननी मिल जाये। पुस्तकालयाध्यक्ष 
निम्नलिखित कृतियों मे से जानकारी खोज सकत। है-- 


| 


#व॑ंबााांद 0765/दद वर्दप्रश्ध॥वदर्व॑तणब रात 3 एणाग्राशाधाजए 0५ 
297५9 जिरिशा। (शेशा शा5 $शाडांता 5205, 4) इसके खण्ड दो मे 
अपय्या दीक्षित को जीवनी दी हुई है। 
#4/79व 72/४/प5 ब&2९ 79 'शैक्षावातएवा।) $3877 (॥॥ उ0०पाातदों 
(भ्राशारश (९5९४८ 2, 225--237) 
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दीर्प सन्दर्भ सेवा विधि से अनेक प्रकार की पादूय सामग्री स॑ सूचना प्राप्त की जा 
सकपेो है। परन्तु इसके वि५१५ यदि ऐसे प्रश्न ब्रिटेन या अमेच्तिकौ विपयों से संबंधित हो 
वो प्राय वे ५स्तुत सन्दर्भ सेवा के अन्च 4 आ जाते हैं क्योंकि विसवकोर। में व जीवनी 
कोश में यह सूचना श्ररणतवा से मिल जाती है। इन देशों में सन्दर्भ प्रन्थों का अरकारन काफो 
समय से हो रहा है! 


() 


(१) 
(2) 
(3) 


अत्यत्त नवीन या प्रचीन चिषप--कई यार अत्यत नयीन या प्राधीन विपयों 
के प्रश्न भी सघन प्राप्ति को यटिल यथना देते हैं। अघतन सामा-प विषय और 
तथ्य नई खोज आदि की सूचना भी परम्पण ।6 सन्दर्भ ग्रन्थों में नहों घिलती 
है। इनसे संबंधित सू 4१! प्राप्त करने के लिए नवीन ध्रतेथों जैसे पश्रिकाओं में 
प्रकाशित लेख शोध घियर । 4विषेदन घधा अस्याई पाठ्य सामप्री से सूचना 
एफप्रित की जाती है। जिम्न प्रकार नदोजतम सिपय सूच॥ प्राप्त करने फे क्षेत्र 
को विकृ6 एवं यव्ल पना देव हैं. उसो प्रकार ॥पीन विपर्यों से संयंधित 
प्रश्न भो चाहे ये सामान्य प्रकृति के हों उत्तर थोजना जब्लि गा देते हैं। 
सन्दर्भ ग्रन्थों में यहुत प्राचीन विषयों की सूचना उपलब्ध नहीं होती है तथा 
उनके उत्तर खोजने के लिए भी कई ध्रलेथ देखमे पड़ते हैं। 5दाए ए्णार्ष निम्न 
प्रश्न ऐसी गट्लदा प्रस्तुत करत हैं-- 

ज4१२ को पुणतरी ।लियाँ 

राजीव गांधी की हत्या के कारण, 

थोफोर्स होप सौदे पर विभिन्न दलों के (जनोतिक सदस्यों द्वारा प्यक्त विचार । 


5परीक्त प्रश्नों के उत्त थ्ोजन के लिए पुस्‍्तफों पत्रिकाओं के लेख अथवाएँ में 
प्रकाशित समाचार्ये आदि स भू 4+ प्राप्त क९नी पद्ठती है। इनफे उत्तर एक सन्दर्भ ग्रन्थ में 
व्यवस्थिव रूप में देखने को नहीं मिलते हैं। 


(9) 


(१) 
(२) 
(3) 
(१५) 


दृष्टिकोण और पिधिध मत--अनेक विपरय्यों पर विशेषस्ों ट्वागा भिन्न भिन्त 
दृष्टिकोण से अप्यपन किया जाठा है) उन विषवों के पक्ष थ विपक्ष पर 
विद्वानों के भिन्न-भिन्न धिचा: होते हैं। अतएवं एक हो [विषय से संपधित 
सूचना भिप्न-भिन्न स्रोतों में एक मैसी नहीं छोती है। सन्दर्भ ग्रंपों में दिपय 
प्राय इसने व्यापक दृष्टि से विवेधित नहीं रहते हैं। अत५५ जय पाठक एक 
बिरोप दृष्टिकोण से विषय की प्याद्या चाहता है. या विषय फे पक्ष या विपक्ष 
पर असोभि6 ज्ञान धाहता है तो उसे सूधन। प्राप्त करने के लिए घिविध भ्लेखों 
'फा उपयोग करना आवस्थक हो जाता है। इसमें काफो समय खर्च हो जाता 
है। अध्षएव इस श्रेणी के प्रश्न दोर्ध सदर्भ सेवा के अ-तर्गत आते हैं। ये प्रश्न 
डदाहरणार्थ निम्न हो सकते हैं-- 

अन॑संख्या निपनत । पर ईसाई विचारवों के मत 

क्या भाषा शष्ट्रीयता में प्रमुख भूमिका रखती है 

धार्मिक रोति रिवार्जों फे थिपय में ६चना। 

व्िपय जिनका प्रचलन नहीं हो--कई यार ऐसा भी होता है कि किसी 
घिशेष धिप्रय पर सूचना प्रचलित नहीं रहती है। उदाह एण के लिए पिज्ञान 


50 सर्दर्भ सेना एन सूचना स्त्रोत 


हू, और ध्रोचौशिक विधाओ के निरन्तर शोध के कारण नई सूचना का- भ्रादुर्भा 
: "हो है! जिससे विफव को, तथा छप मिदाता। है | इन विषयो (के, परी क्षित और 
- # परिवर्तित ,रूप पर सूचना स|मृथिक्र-शोध पजिकाओ मे प्रकाशित लैखो मे 
अकित रहती है। दूसरे" विषय पर नई जानकारी तो नये सन्दर्भ ग्रन्थों 
सस्करण मे प्राप्त होती है, वहीं कुछ सूचना जो प्राषीन; होती है,. इनमे 
उपलब्ध नहीं होती, है। ,अपएन जन कभी आकस्मिक रूप से शोधकर्ता 
थे + हि (४ पर प्राचीन सूपना को माँग करते हैं तो उसे स्नन्दर्भ अ्रन्थो के पुसने 
सर्करण था प्रलेखो मे' से खोज +९ देनी होती है। इसमे, भी काफी समय 
राग सकत। है। उद्ाहरणार्थ बदि पाठक पन्द्र॒हवों सदी के जर्मन खगोलशाश्तरी 
श्थोमोभटस के बारे में विस्तृत सूचना मांगे तो सामयिफे सन्दर्भ श्रन्थो मे इस 
पर सक्षिप्त सूचना मिलेगी। ऐसी स्थिति मे विश्वकोश के पुराने सस्करण 
आदि अन्यो मे से इसको शूघना खोजी जाती है। 


हैं. 7 5 | 8 


[| 

-- फ़ई, पहलू ,. पाठकों द्वारा-ऐसे कई अर अस्तुत किये जाते है जिनके विषय 
; कई पृहलू रखते हैं। उस विषय पर पूरी, जानकारी पाठक को देने के लिए 
विषय के तिभिन्न पहलुओ पर जानकारी एकनित,फरनी पडतो है। एक निपय 
के सभी पक्ष एक श्रलेख मे उपलब्ध प्ही होते हैं। विभिन्न अ्लेखो मे उपलब्ध 
रहने तथा उन प्रलेखो के भी अलग अलग स्थानों पर व्यनस्थित रहने से 
सूचना को प्रात्षि जटिल हो जाती है। ऐसे प्रश्नो के उप्तर देने के लिए संबधित 
उपलब्ध स्राहित्व को एकत्रित करना, उनमें से उपयोगी सूचना का चथन 
करना 'तथा उत्हे । एक' स्थान पर व्यवस्थित करना जआानश्यक होता है। 

+ बहुपक्षीध विषयो के उदाहरण नीचे दिये ज़ा रहे हैं-- ८० + । 


जरामायणकोलीन भारत वी. '' | 2,00४ 
2. आधुनिक हिन्दी साहित्य मे माननताबादी प्रवृत्तियाँ 


अब 5 + कफ रन 


करनी पर्डर्ता है जिससे इसमें समय अधिक लगता है। अतएब ऐसे प्रश्न भी दीर् सन्दर्भ 


सेवा के क्षेत्र मे आ जाते हैं। 253) ै 
-- , (४) भाषा सम्बन्धी समस्या शोधकर्ताओं मे कई बार भाषा की समस्य। भी 


आती हैं। ३-हे तो विशिष्ट विषय से सम्बन्धित संभी पाठूय सामश्री को पढन। 
पडत। है| परन्तु वर्तमान में जितनी भाषाओं में साहित्व अ्रकाशित हो २ह। है, 
2 मं भाषाओं शॉन शोधकर्ता को नही होता है। अतएन नह सन्दर्भ 
८ +., - वि, से लेख अनुवाद चाहता है जिसमे भी काफो समय लगता है। 
दीर्घ सन्दर्भ सेना को आवश्यकता _ -, 

पुस्तकालय मे दीर्ष सन्दर्भ सेता फी-ज्आावश्यकता निम्नलिखित कारणो से पडती है-- 


(0)... समय तत्वत-शोध-कार्य प्मे जुटे न्यक्तियो के लिए स्वयथ, विभिन्न प्रकार के 
साहित्व म॑ से, सूचना प्राप्त करना असभव कार्य नहीं है परन्तु समयाभाष के 
कारण ५५ वे स्तथ यह कार्य करने से कतरापे है तथा इस कार्य के लिए वे 
पुस्तेकाशथ पर निर्भर रहते हैं। वे अपना अधिक समय शोध कार्य मे लगाना 


जप पे पक 


चाहते हैं तै।कि यह शीघ्र पूरा हो सके। दूसरी तरफ जो सस्थाएं शोधकर्ता 


| 


हु 
। 


के 
बल 


| 
॥3+ 7 7 ए 


४ 


व्यय, पक 
ना 
_ 2 


दोर्य सन्दर्भ सपा हा 


| 


॥। 


नियुद् करवो हैं थे संस्वाए भी शोध सम्पन्धी विषय की सूचना सीआविरी 4 


* उन्हें उपलब्ध करवाना चाहदो है ताकि शोधकर्तां समय पर अपना कार्य पूरा 


0) 


(00) 


(2) 


कर सर्कें। इस परिष्यिति में खोज एवं अन्वेष । कार्य में लगे पाठकों को 
सूचना उपलब्ध करवाने का ठत्तरदायित्प सन्दर्भ विभाग के कर्मचारियों को 
वहम करमा पड़ता है। 


मुद्नित साहित्य का प्रवाह--भीक्षषों सदो में सरकारों एवं गैर सरकारी 
स॑ल्‍्यार्नों को रचि शोध कार्यों में तीग्र गति से बद्‌नी आरंभ हा गई। शोध 
कार्यो के फलस्4७ूप नये-नये विपर्थों का प्रादर्भाय हुआ दा विद्यमान विपर्यों 
के श्लैष्र में भी परिवर्षन होता गया है। इस कार । मुद्रित साहित्य में अत्यधिक 
चृद्धि हुई। पुस्वक पश्चिकाएं और अभि-यरक्ति के अन्य माध्यमों की सणथा में 
कौ वृद्धि इई। शोध का कार्य प्रकाशित विपय से संगंधित सभी ४॥५प्री के 
5५थो । के यिना पूरा नहीं हो क्षकत है शथा शोषकर्ताओं के समक्ष 
समयाभाव की समध््या रहती है। ये विपय से सम्पन्धित आवरयक ये 
3पयो। पठनीय सामश्रो के चयन के लिए पुश्वकालप पर निर्भर होते गये। 
अतएव सनवर्ध पुत्ठकालयाष्यक्ष क॑ लिए अनिषार्य हो गया कि चह 
साहित्यिक खाज के द्वारा शोधकर्ताओं को संपंधित धूधना प्रदान करे। 
विषयों की परक्पा निर्भरता--वर्धमान युग में विज्ञान तथा सामाजिक 
विज्ञान के विपयों में शोष हतु ५९०५२ निर्भरता यढ़ती जा रही है। एक विषय 
में प्रपुछ तकनीक को दूसो विषय के अध्ययन में 3पयो | फिया जाता है। 
फलस्‍्य७रूप नये विपयो का प्रादुर्भाप होता है जिनके विपय क्षेत्र अच्तर 
(त५4क होते हैं। 5५६२ ॥र्ष ५8२ । यिधि चल पिपत्र पिधा, श्रप्य सी डो 
विधा आदि में विश्ुत ध्वनि व ५क।स तोनों का घ।५९ 3५यो । होता है। इसो 
तरह आधुनिक उच्चो | जैसे-रयर ठद्यो। प्लास्टिक उच्चो । आदि अगेक दूसो 
विपयों पर आत्रिद हैं। इन विफरयों से संपंधिव सृधनाएं विभिन्न विपथों को 
पुश्वकों पश्रिकाओं झत्वादि में निहित होतो हैं. जिनकी पाठकों को पूर्ण 
जनक) नहीं रहती है। इसलिए ॥।पकर्तओं और अन्य विरोपर् को इन 
मवीन धिपर्था से सवंधित नवीन शूषना को खोज निकालने में समपाभाव के 
क॥२ | यहुत कठिनाई होती है। अतएय इन पाठकों का साहित्यान्वेषण में 
सह।थत प्रदान करने फे लिए दीर्घ सन्दर्भ सेवा को आषर्मकत पड़ती है। 
सार पत्रिकाओं की अपर्वात्तता--प्रत्यक विषय में ग्रोधकर्ता कई भाषाओं 
में लेख प्रकाशिव करते हैं। शोधकर्वा सभी भाषाओं में ;क!शित लेखों का 
3पयोग नहीं कर पाते हैं क्योकि उन्ह॑ं सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है। 
इस समस्या का निधकरम करने के लिए एफ नई पश्चिका का प्रादुर्भाय हुआ। 
इन्हें सार पश्निका कहा जाता है। सार पत्रिका में सभी भाषाओ में ,रकाशित 
लेखों का संक्षित विव३ । अधिकवा आंग्ल भाषा में दिया जाता है. क्योकि 
अधिकत्तर शो कर्ता आंग्ल भाषा को सरलता से पद सकते हैं। सार लेख को 
पढने से मूल लेख में वर्णित विषय की पूरी जानकारी हो जाती है। इसफे 
पर ॥प्‌ शोधकर्ता यह निरचय फर सकत। है कि मूल प्रलेय उत्तके लिए 
3५३) ) होगा या नहीं। यदि उपया ) हागा तो वह उप्चका अदुमाद करवा कर 
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पूर्णतया उपयोग कर लेता है। सार पत्रिकाओं के माध्यम से शोधकर्ता काफो 
भाषाओं मे प्रकाशित साहित्व के विषय में अल्प स्मय में ही जानकारी प्राण 
कर लेते है। सार पत्रिकाएं उपरोक्त कारण से अत्याधिक लोकप्रिय हैं। परन्तु 
अभी तक ये पत्रिकाए सभी नविषयो मे पर्याप्त सख्या में प्रकाशित नहीं हो रही 
हैं तथा सभी समय पर भी पकाशित नही होती हैं। अतएव जिन निषयो मे 
सार पत्रिकाओं का अभाष हे उनमे दीर्ष सन्दर्भ सेवा को आवश्यकता अधिक 
पडनी है। 


उपरोक्त कारणो के अतिरिक्त पुस्तकालय विज्ञान के सूल भी दीर्ष सन्दर्भ सेना को 
आनश्यकता जताते हैं। प्रथम सूत (ग्रलेख उपयोग के लिए हैं) तथा तृतीय सूत्र (प्रत्येक 
प्रलेख को उसका पाठक मिले) को भाग है कि सूचना उपलब्ध कराने का दायित्ण सन्दर्भ 
कर्मचारियों का है। द्वितीय सूज (अत्येक पाठक को उसका प्रलेख मिले) एव चतुर्थ सू> 
(पाठक का समय बचाओ) भी निर्देश देते है कि शोधकर्ताओं व अन्य पाठकों को पाठ्य 
सामग्री खोजने मे ह₹ सभव सहायता दी जाये। इसे सफल बनाने के लिए सन्दर्भ 
कर्मचारियों को सदा सन्दर्भ साधनों से सम्बद्ध रहना चाहिए। पॉचना सून नतापी है कि 
साहित्य बढता है। अतएन यदि दीर्ष सन्दर्भ सेना को व्यवस्था न हो तो गवेपु पाठक 
प्रकाशित सहित्व मे से अभीष्ट साहित्य ओर सूचनाये शीत्र नहीं खोज पाये॥ा। उस अभीष्ट 
सामभ्री को खोजने के लिए उसे सन्दर्भ कर्मचारियों द्वारा सहायता को आवश्कता है। 


इस प्रक।र विविध रूपो, स्थानों और भाषाओं मे प्रकाशित और उपलब्ध समस्त 
साहित्व का उपयोग बढान, शोधकर्ताओं या अन्य उच्यस्तरीय जिज्ञासु पाठकों को बौद्धिक 
सह।यता उपलब्ध कराने, आदि के लिए दीर्च सन्दर्भ सेना अत्वन्त आवश्यक है। 


दीर्घ सन्दर्भ सेना प्रदान करने को विधि जेसा कि उपरीक्त पर्णन से स्पष्ट है, दीर्ष 
सन्दर्भ सेव। अधिकतर बडे पुर्तकालयो या विशिष्ट पुस्तकालयों में ही श्रदान को जाती हैं 
क्योकि निषय का गहन अध्ययन करने नाले पाठक एन शोधकर्ता इन्हीं पुस्तकालथी क। 


उपयोग करते हैं। 


दोर्ष सन्दर्भ सेवा देने वाले कर्मचारियों को कार्य मे बहुत ही कुशल होना चाहिये। वे 
उच्च शिक्षा के साथ-साथ न्यानसायिक शिक्षा श्राप्त व्यक्ति होने चाहिए। उन्हे, यदि सभव 
हो तो, शोध कार्थ का भी ज्ञान होना चाहिये। इस कार वे शोधकर्ताओं को आवश्यकताओं 
को भली प्रकार समझ सकेगे। ऐसे शिक्षित सन्दर्भ सह।यको को भी दीर्च सन्दर्भ सेना प्रदान 
करने के लिए तैयारी को आवश्यकत। पडती है। डा रगानाथन के मतानुखार आदर्श सन्दर्भ 
पुस्तकालय को सारे समय दीर्ष सन्दर्भ सेवा की समस्याओ के नारे मे ही विचार करना 
पाहिये। दूसरे शब्दों मे कह सकते हैं कि स्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष एक समझदार, जिम्मेदार 
तथा चिन्तनशील न्यक्ति होना चाहिए। दीर्ष सन्दर्भ सेना की प्रक्रिया को निम्नलिखित पीन 
पदो में विभक्त फिया जा सक0॥ है 


(अ) तेवारी. दीर्ष सन्दर्भ सेवा मे अधिकतर विषयो से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछे 
जाते हैं, अतएन सन्दर्भ कर्मचारियों को उन जिपयो की आरभिक जानकारी होनी चाहिए 
जिनसे सनधित पाठक पुरुकालय में आते हैं। उन्हे विभिन्न विषयो के मान्यता ब्रा्ष ग्रथो 
का अध्यवन करना पाहिए ताकि वे पाठकों के प्रश्नो को समझ सके | विभिन्‍न प्रकार के 
पुन्तकालयो में अ्रश्नो को भ्रतृत्ति भिन्न-भिन्न होगी, परन्तु सेवा देने की विधि एक ही होगी। 
अतएन सन्दर्भ अ्रन्थावली को यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार की सामभ्री से प्रश्नों 
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के उत्तर दिये जा सकते हैं। परन्तु सभो विपर्यों को कुछ जानकाये ता उरनें 
आवश्यक रूप स॑ प्राप्त करनो चाहि५, जैस- 

(0)... धिपय का क्षेत्र 

0). विषय का मुख्य व गौण पक्ष विकास, प्रमुथ घ नाएं 

0). पिचारका या मत बविचारधाराएं विषय की शब्दावली आरटि। 


विषय फे बारे में उपर्युछ जानकारी छागन फे लिए निनलषिथ्चित प्रकार फे सोर्तों को 
दखा जाय ॥-- 


(१3) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


विपव व बाद्ूमय मूची विरोषतवा अनुक्रम । व सार पश्रिकाएं, विवर्णाए्मक 
चवषा आलोचनात्मक पत्रिकाएँ 


सामान्य वापमव सूचियाँ जिनमें अनेक विषयों स सबधित प्रन्थ और अन्य 
पढठनीय श्ामथं पर प्रकाश डाला जाता है। जैसे राष्ट्रीय १६५५ सूचो 
व्यापारिक धाहमय4 सूची आदि 


अनेक विपयक व वाइमय सूर्चियाँ जो फवल एफ प्रकार फे साहित्य को 
सूपीव८ करती हैं-जैस शाध प्रयन्थ पत्रिकाएं, एस्ालिथित प्रग्थ आदि 


स्थानीय राष्ट्रीय य अनायप्दोव अलखन करन और यहाँ से सामपिक विपथा 
पर प्रकाशित अलेश्ष सूचियों से सन्दर्भ सत्ायक अब ।त एा। इन केर्दरा से जो 
भी निर्देशिका, सूषियाँ आदि प्रकाशित हों पुराकालय में 5पलब्थ होतो 
चाहिए वाकि आवर्वकतातुसार वहाँ से सम्पर्क स्वापिव करके प्रलेख मे 
जा सके 


अप्रकाशिव स्रात जो संभ्धा के वार्षिक विचए। समाचार विव३। शांध 
विवरण आदि हांते हैं इनमें समय समय पर कुछ नयोन जानकारी होतो है 
परन्तु थे मुद्रित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार को आनकारी फो प्राप्त करने के 
लिए उन सम्याओं से सम्पर्क स्पापित कर सामओ मवानी चाहिये ताकि 
पाठकों के प्रश्नों क॒ उत्त दिय जा सकें। अग्रकायिव सूचना स्रोतों फे यारे में 
सन्दर्भ पुम्तकालयाध्यक्ष को यपास्म्मंव जानकारी रखनी चाहिए। 


इन समके अतिरिक्त अधभ्रकाशित प्रमुख राजनीविक आर्धिक या सामयिक 
विपयों की शूचनाआ फो विपयानुसार व्यवस्यित करफे (ना चाहिए ताकि 
समस,.माक प्रश्नों के उत्तर दिये जा सकें। 

ममाचारपओं में ामधिक पिपर्थों मैसे आर्थिक राजनीतिक घटनाओं आदि पर 
नवीन भानकारो प्रकाशित हाती रहती है। प्राय ऐसा भी देखा जाता है कि 
कुछ नवीन जानकारी तो समाचारपथ के परचात्‌ अन्य सन्दर्भ ग्रन्थों में 
अफारित नहीं हो पादी है क्योंकि यह अल्प मछत्त्प की होती है। सन्दर्भ 
पुत्वकालवाध्यक्ष को ममाचारपर्ओों में प्रकाशित नई जानकारी से भी अबात 
रहना चाहिए तथा इन घटनाओं को सूचना को समाचाएप+ में से काटकर 
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विषयापुसार व्यवस्थित करना चाहिए। सामथिक भ्रश्नो के उत्तर देने मे इनसे 
सह भरत होती है। 


उपरोक्त ज्ञान अर्शित करने के परचातु पाठकों को म।ग के अनुरूप, उन्हे सहायता देने 
के लिए सन्दर्भ एृस्वकालयाध्यक्ष मानसिक रूप से तेयार रहत। है। इसके साथ-साथ 
पुस्तकालवाध्यक्ष के िए यह भी अनिवार्य है कि वह फलको का अध्ययन नियमित रूप 
से करे। ऐसा करने से उसे पुस्तकालय में उपलब्ध पादूव सामभ्री का पूरा शान रहे ॥। साथ 
ही उसे नवागत पुश्वकों का भी सरसरी तौर से अनलोकन करते रहना चाहिए। नियमित 
रूप से पत्रिकाओं गे भी देखते रहना चाहिए। इसके पीछे एक ही ध्येय है कि पुस्तकालय 
की समस्त पाठ्य सामश्री को जानकारी सन्दर्भ पुस्तकालबाध्यक्ष को होगी। पाठक ट्वार। 
प्रश्न पूछने पर पटगीय सामश्री को खोजने में सन्दर्भ पुस्तकालबाध्यक्ष का समय नष्ट नहों 
हो१।। 
विशिष्ट व लिशेपविद्यालय पुस्तकालय में दोर्ष सन्दर्भ सेवा सुचारू रूप से प्रदान करने 
के लिए आवश्यक है कि सन्दर्भ सहायक विभिन्न विषयो के विशेषज्ञ हो ताकि वे अश्नो के 
विषय को अच्छी अपर से समझ सके एन सन्दर्भ स्लोतो का उपयोग कर, उन पर सूचना 
प्रदान कर सके | 
(ब) सेवा- पेयारी के पश्चात्‌ पूरे परण को सेना नाम से जाना जाता है, जिसमे 
पाठक की समस्यों पं निदान किया जाता है। सेव में निश्नलिखित तीन कार्य किये जाते 
है-- 
॥ अभी£ श्रश्नव उसके जिषय को समशन, 
2 साहित्व खोज, तथा 
3 पाठकों को अभीष्ट सूचना, साहित्य या उत्तर श्रदान फरना | 


(4) अभीट्ट भश्न व उसके निषय को समझना. पुस्तकालथ4 मे दो 4५९ के 
पाठक आते हैं--'मान्य पाठक एन विशिष्ट पाठक । सामान्य पाठकों को अभीष्ट साहित्य 
खोज निकालकर देने से पूर्च उनका बौद्धिक स्वर, और विषय को समझने की शक्ति इत्षादि 
जानो का प्रयत्न या जाना चाहिये। स्नेहपूर्ण वार्तालाप के द्वारा इसे जाना जा सकता है। 
सामान्य पाठक बिंषेय का निनरण वे विवेचन सरल भाषा शैली मे जानना चाहते है, अर्थात्‌ 
ऐसी पुरुतके जिनगे विषय को विनरण व विवेचन सरल भाषा मे किया गया हो, पढ़ना 
चाहते हैं। सन्दर्भ कर्मपारी विषय को अच्छो प्रकार से समशने के पश्चात्‌, पाठक को 
सबधित पाद्य सौ+श्री से अवगत कराता है तथा जानकारी खोजने या सकलित करने मे भी 
सहायता प्रदान कपा है। 

विशिष्ट पार्टक को सूक्ष्म विषय पर विस्तृत तथा सामयिक सूचना की आवश्यकता 
पड़ती है। इस प्रते/९ को सूपना शोध लेखो, पत्रिकाओ आदि मे प्राप्त होती है। अत इस 
सहायता को देने के लिए विषय के निनिध पहलुओं को समझना आवश्यक है। अतए्‌न 
सही प्रकार से विशिष्ट पाठक किस प्रकार की पाद्य सामग्री चाहता है, यह जानने के लिए 
आवश्यक है कि भ्तर्भ साक्षात्कार आयोजित किया जाय जिससे पाठक से विस्तृत 
वार्तालाप के द्वारा उसकी आवश्यकताओं को समझा जा सके। 


दीर्घ सन्दर्भ सेवा ०] 


(2) साहित्यिक खोअ--प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ लेने के परचात्‌ सन्दर्भ 
कर्मचारी आवर्यक सामाग्री को खोज करता है। इस खोज के लिए एफ निश्चित विधि 
<पथोग में लाई जाती है। 

सयसे प्रथम सन्दर्भ कर्मचारी अपने मस्तिष्क में प्रश्त के विषय का थक यना लेता 
है। इसके ५रचाए्‌ विषय से संगधिव प्रन्यसूवियाँ सार व अनुक्रमणिकरण पश्रिक४ं, सन्दर्भ 
ग्रन्थ पुस्तकालय सूची आदि को देखकर संयंधित श्राहित्व को खोज करता है। कई यार 
दूसरे ५ल्‍्पफालयों व सूचना केद्रों से भो शूचना एकशनि० की जाती है। पान य कई घार महुत 
प्राचीन विषर्थों पर आ+कत प्राप्त करने के लिए विषय विरशेषजों को सूचना के स्रोत के रूप 
में 3५थो । करना पडता है। 

(3) प्रश्वकर्ता को अभीष्ट साहित्य या उत्तर प्रदान करना--खोभी हुई पादूथ 
सामग्री को ५७५ को प्रदान किया जाता है और कई मार ५८५ स/भभ्री की सूचो भी 
५उक को भन।५९ दे दो जातो है। यदि पाद्य सामग्री पुत्तकालथ में उपलब्ध नहीं हो तो 
उसे दूसरे (श्तशफाल4 से भ॑ ॥क१९ भी दी जाती है। 

(स) समीक१०--५ (युग सन्दर्भ सेया को तरह ही दोर्घ सन्दर्भ सेवा म॑ भी 
समीकर । आवर५क होता है प्रदत्त सेवा में ज्ञात या अ३9 रूप से रह गई कमो को 
दूर करके भविष्य में सेवा को श्रभावो भना4। जा सफे। 

समीक २ । मेँ सन्दर्भ कर्मचारी पाठकों से 5तकृष्ट सेवा देने को दि से विपया।6 
(*कर्कों के व सन्दर्भ ग्रन्थों के नवीन संस्कर ॥ के नियमित अध्य4न से अपने ज्ञान को 
अधतन थनये रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। पा5कों से प्रश्न का उस्तर देते समय जो 
वर्धालाप होठा है उससे भी मई आनकारी प्राप्त होती रहतो है। सन्दर्भ कर्मचारी को ज्ञान के 
विभिन्न क्षेत्रों में नचीन विकास से परिधिव होना चाहिए वधा पुस्वकालप हि ग्रन्थ सूचो 
अनुक्रम १२ । एवं सार पत्रिकाओं आदि, जो पुस्तकालय की पादूय सामओ एवं विपय के 
योरे में (घ-॥४ देते हैं की विस्तृत आनकारो होनी चाहिए। 

सन्दर्भ पुस्तकालवाध्यक्ष कौ समय-समय पर अपने सह यो॥यों के साथ अपने 
अनुभवों का पारस्परिक आदान-प्रदान करना चाहिए और उसे सप्दीय और अन्वर्राष्द्रीप 
सूपन फेन् से सम्बन्ध भरनाये रखना चाहिए ताकि यह अद्यतन सूचन। से जुड़ा रहे। 

इस प्रकार सन्दर्भ कर्मचारियों का ज्ञान निन्‍चर 4१० है और भविष्य में अनुचरित 
प्रशतों के उत्तर भी दिये जा सकते हैं। सहयो॥।ों से वार्ता करके उसे यह भी पता चल 
जाता है कि पुस्तकालय में पादूव सामग्री समुचित है या नहीं। इस प्रकार समीकरण को 
प्रक्रिया से सन्दर्भ विमा | के कर्मचारी अपने ज्ञान को सतव्‌ यदाते रहते हैं। + ॥गए 

5 हद) अभिलेखन एवं सधुटिकरण--भावी उपथो। हेतु प्रतिदिन प्रदत्त सेवाओं के 
44९0 की संक्षेप $मे कर उन्हे व्यस्त यनाये रखना चाहिए। इसके अना ति 
परनकर्तो का नाम पता ०4 य तथा पूछे गये प्रश्न व उत्तर को शेखबद्ध करके रखना 
चाहि ५ झ4परहित प्रश्नों के पा का भी उल्लेख करना चाहिए। दीर्प सन्दर्भ सेषा के 
रा | हल किग्रे गुये प्रश्न ष «4 में ५०दुत सन्दर्भ सेवा के क्षत्र में चले यात्ते हैं क्योकि 
जनक उ्तर्‌ अब अल्प सप्तयु में दिये जा सकते हैं। 

बच्चा भ्रश्तुव सन्दर्भ सेवा एवं दीर्घ सन्दर्भ सेवा का विस्तृव विवरण दिया जा घुका 


है तयापिनिश्नलिश्चित तालिका द्वारा इस अन्तर को और अधिक स्पष्टतया समझा जा 
सफतो है।। तह!) 
। ॥ 
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2 


3 


फा(रवा 
समर्थ 


सूचना स्नोत 


सूचना को 
प्र्कृ त्ति 


प्रस्तुत सन्दर्भ सेवा 


इसमे पाठक) के प्रश्न का उच्चर 
नहुत कम समय, जहाँ तक 
सभव हो कुछ क्षणोी मे दिया 
ज)0] है--परन्तु कुछ मिनटों से 
लेकर आधे चन्‍रे तक का समय 
लग सकता है।...' 

इसमे प्रश्नो के उत्तर प्रस्‍्तुप 
सन्दर्भ ग्रन्थों जेसे शब्द कोश 
नविश्वकोश, नार्पिको, निर्देशिक।, 
जीननी कोश, मानापित आदि 


ग्रन्थों से दिये जा सकते हैं। 


प्रस्तुत सन्दर्भ सेना मुख्यतत 
तथ्यान्वनेषण. एन ऐतिहासिक 
पष्ठभूमि से सबधित होती है। 


सदर्भ सेना एन सूचना स्नोत 


दीर्घ सन्दर्भ सेल 


इसमे पाठकों के प्रश्न का 
उत्तर देने मे अधिक समय 
लगता है। इसमे प्रश्नो के उत्तर 
देने मे आधे षन्टे से कुछ दिन 
या कुछ सप्ताह भी लग सकते 
हैं। 

दीर्घ सन्दर्भ सेना मे प्रश्नो के 
उ््र देने के लिये प्रस्तुत 
सन्दर्भ अ्रन्थोी के अतिरिक्त 
सूपना के अन्य स्रोतों जेसे 
सामान्य ग्रथ, पत्र-पत्रिकाए, 
शोध ग्रन्थ, शोध प्रतिवेदन, 
एकसज, मानक ग्रन्थ, 
न्यपारिक साहित्य तथा 
अप्रकाशित प्रलेखो आदि क। 
उपयोग किया जाता है। यदि 
पुस्तकालय में उपलब्ध सूचना 
लोतो को सहायता से उत्तर न 
दिया जा सके, तो अन्य 
स्थानीय अथवा. नाम 
पुस्तकालथों के सूचना स्ोपो 
का भी उपयोग किया जाता 
है। इसके अतिरिक्त अन्य 
सूपना फेन्द्री एन विद्धानो से 
भी सहायता ली जाती है। 
अर्थात्‌ पाठक के प्रश्नो क। 
उत्तर देने के लिए हर सभव 
उपाय एन सोती का उपयोग 
किया जाता है। 

दीर्ष सन्दर्भ सना में ऐसे अरश्नो 
के उत्तर दिये जाते है, जिनमे 
उत्तर विशेष दृष्टिको५ से दिये 
जाते हैं। इस सेना मे नवीनतम 
नटनाओं, जिनका उल्लेख 
सन्दर्भ ग्रन्थों में नही हुआ 
होता है अथना प्राषीनतम 
बटनाओ से सबधित प्रश्न पूछे 
जाते है। ऐसे प्रश्नो का उत्तर 
देने के लिए कई प्रकार के 
सूपना लोतो का उपयोग किया 


जीता है। 


दीर्ष सन्दर्भ सेवा 
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कारक प्रस्तुत सन्दर्भ सेवा दीर्ष सन्दर्भ सेवा 


4. सेवा का प्रकार प्रस्तुत सन्दर्भ सेया दोर्ध सन्दर्भ सेवा म॑ निम्न 
मुख्यतः तष्यपरक सेया प्रकार की सेवाएं सम्मिलित 
है। हैं +- 


त 


फ़ा #+ ७ ६ 


6 


प्ंचपरक सेया 
सा१करण सेवा 
अनुक्रमणीक २ । सेया 
अनुवाद सेवा 


अन्त प्रन्चालय खादान 
प्रदान सेवा 


(श्री सेवा 


5. पाठक की प्रकृति. सामान्य पाठक विशिष्ट पाठक 


प्रसुत सन्दर्भ-सेवा व दीर्प सन्दर्भ-सेवा में पूर्णतया अन्तर स्पष्ट करना कठिन कार्य 
है। एक पुश्वकालय जिसमें सन्दर्भ ग्रन्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है वहाँ पर तप्पात्पक 
प्रश्न भी दीर्घ स-दर्भ सेवा की श्रेणी में चले जावे हैं। यही स्थिति योग्य सन्दर्भ कर्मचारियों 


के अभ।4 में होती है। 


यदि दीर्घ सन्दर्भ सेवा में उत्तर दिए गये प्रश्नों का लेख सही ४५९ से रखा जाता है 
तो कुछ प्रश्न जो दीर्प सन्दर्भ सेवा के क्षेत्र को होते हैं. बाद में अस्त ५ सन्दर्भ सेवा के क्षेत्र 
में आ जाते हैं। एक योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष प्रश्नों का लिखा व्यवस्थित रूप से रखता है जो 
कि भि"4 में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में ६।५क होता है। 


अध्याथ 7 


/ 


हा 


पुस्तकालयों में सदर्भ रोना 


८ कै आदत 

सन्दर्भ सेवक आलधान सभी प्रकार के पुस्तकालयो मे किया जाता है। यह अनिवार्य 
सेना है जिसके माध्यम, सो पाठक पुरुतकालय के सग्रह का अधिकतम उपयोग करके 
अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं। इस सेना के माध्यम से ही पुस्तकालय अपने उद्देश्यो को 
पूर्ति-करते -हैं-। डॉ --ए+-॥॥२-स्मनाथन-के-मंतानुसार सन्दर्भ सेना- पुस्तकालय के- सभी-- 
कार्यों को धुरी है, जिसके चारी ओर पुरुतकालय के सभी कार्य जेसे अन्थ चबन, श्रन्थ 
आदेशन, सामयिक प्रकाशनो का कार्य, पर्भीकरण, खूृपीकरण, विन्यासन, श्रदर्शन और 
उत्तका आपूम निर्मम, नहदि,चुमपे.हैं.॥$४[३ूर्थ है. कि पर्व कादव 0५8 सं! हा के 
क्रय से-ऐोक९ ऋ्थको पे न्तत हा #(9%-ज़ो भी कार्य किले, शा] शा] % हो. 
जयेगे,्दि क्ाठक पादूव -वमध्र क। धम्तिते 3धथो १ही (रे, [-५॥७५ ५6५ रे |, 
का उपयोग भली-भाँत्ि तभी करेगे जन सन्दर्भ पुस्तकालवाध्यक्ष 3 क्या न्‍त 


करणायेगा एव उनके अध्विकतम 2पयोग में व्यक्तिगत रूप से स्रहायता देगा।। 
गण व ए ०» उजए हि झछुत एस फट्का ७ पी पी ("७ 
5। सभी अकार के पुरुतकादाश मे बह, न है। नहर भी तथा क्षेत्र 


५९0%लथो में पिन्न-दोते हैं.। इसको, सीमा तथा क्षेत्र आाएका को पढं0 पर भर कर | 
उदाहरणार्थ यह आवश्यक: नह है, कि. निशि९ :॥ाह्ि|यथी 9. भा त भव निकृ: 
पुस्तकालय में भी पाठको के श्रश्नो को सूचना खाज कर दी जाये। इस पा मे शैक्षणिक 
सार्वजनिक एन विशिष्ट पुर्तकालयो में सन्दर्भ सेना का स्तर एन प्रकार क्‍या हो, इस पर 
प्रकाश डाला गया है। 


शैक्षणिक पुस्तकालय में सन्दर्भ सेज। 


शैक्षणिक पुस्तकालय कई प्रकार को सेनाए पाठकों को प्रदान करता है। यह कुछ 
परिस्थितियोनश सार्वजनिक पुस्तकालय को संनाएं भी प्रदान करता है क्योंकि शैक्षणिक 
ससथ। के प्रागण मे स्थित होने के कारण, आस-पास रहने जाले शिक्षको एन कर्मचारियों 
के परिचारजनी का भी पुस्तकालय सेवा प्रदान करता हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय होने के 
कारण शिक्षकों एन शिक्षार्थियों को पाढूथ स्ामाग्री के उपयोग में भी पूरी सहाबता दी जाती 
ह ताकि शिक्षक शिक्षण कार्च भली प्रकार कर सके एन शिक्षार्थी पाठ्यक्रम पूरा कर सके | 
बह शोधकतओं को भी सभी प्रकार को सहायता देता है। इस प्रकार यह विशिष्ट 
पुर्रकालब को सेवाएं भी देता हे। परन्तु विद्यालय पुस्तकालय अधिकत्तर शिक्षार्थियी एन 
शिक्षक! को ही सहायता देता है। शैशणिक पुन्तकालय में तीन न्तर को शिक्षण सर्वाओं 
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के पुस्तकालय आते हैं। विद्यालय पुस्तकालय महाविद्यालय पुस्तकालय एवं 
विश्वविद्यालय पुस्वकालय। 

घिच्ालय पुस्तकालबच-विधालय पुस्तकालय उसे कहते हैं जहाँ पर यर्यों को 
आईभ में ही पादप सामग्री से परिचित करवाया जाता है ताकि यच५न से ही ग्रस्वे पादप 
साभभ्री के साथ आननय से सच्चर्य में रहना सीख सकें। विधालप में यत्यों को फैवल पढने 
को शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है बलिक उससे आ।वश4क यह है कि उनके लिए पुस्तकाक्षय 
में 5५देय और स्वल्प पाद्य क्ामओ्री उपलब्ध कप्वाई जाये तथा कुछ सेवाओं जिनमें 
सन्दर्भ सेवा प्रमुख होती है के ट्वारा यों को पादूय सामत्रो का उपथो। समज्ञाया जाये 
ताकि ये स्वयं अपने मानप्लिक व्यक्तित्व का विकास कर सकें। विघालप पुस्वकालप के 
सदस्य छात्र-छात्राएं, शिक्षक एवं कर्मचारी वर्ग होते हैं जिनको आपरपकताएं भिन्न-भिन्न 
होती हैं इसलिए उन्हें भिन्न-भिन्न भरकार की सन्दर्भ सेवा दी जावी है। यह वो एफ सर्व 
विदिव हथ्य है कि पाएुप सामग्री शिक्षा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। अगएव 
मुख्य आवश्यकता इस यात को होती है कि सद्ध्यों में ५८७4 सामग्री का सहो 5पथो 
स।भश्री का सही चयन वा सामग्री में से सही आनकारी योगने को समता पैदा को। ये 
सारे कार्य स-दर्भ सेवा के क्षेत्र में आते हैं। 


पिच्चालव पुस्तकालय में सन्दर्भ सेघा--पाठकों को प्रवृत्ति उनको पैक्षणिक 
यो बता एवं पुस्तकालय के सपनो को ध्यान में रखते हुए, एक विध्याल4 में सन्दर्भ 
पुस्वकालयाष्यक्ष निप्र प्रकार पी सेव देता है-- 

4 पुस्तकालय व पाद्य सामप्री के 3पयो। का निर्देरा देना। 
2. सही पादय सामप्री के चयन में सहायता करना। 

३ छाप्र-७।॥ओं में पढ़ने के प्रति सच 4त्पभ्न करना। 

4 सूप सेवा देना। 

5 शिक्षकों को शिक्षण कार्य में शरह।यता देना। 

१ पुस्तकालथ एवं पादव सामग्री के उपयोग का निर्देश--विध्धाल में ग्रष्ते 
प्राय प्रधम बार पुश्तकालय के नाम से परिधित होते हैं। उन्हें यह ॥।१+१॥( नहीं होती है 
कि पुस्ठकालथ में थे पाहूय सामग्री के माष्यम से अपने ज्ञान का वर्धन दथा अपनी 
जिजशासाओं का समाधान कर सकते हैं। पुस्तकालय में पादृव भामप्री के व्यवशभ्यापन का भी 
पता नहीं होता है। अतएवं विघालप पुस्तकालय में सन्दर्भ विभाग के कर्मचारी यह दापिक्ष् 
वहन करते हैं। थे पाठकों को पुष्तकाश्षय की स्थिति पाद्य सामप्री का व्यवस्यवापन वधा 
पादय सामग्री के उपये। का निर्देश देते हैं ) 

२. सही यादूव सामग्री के चयन में सद्दाथता देना--कई गाए छात्र-छात्राएं 
पुध्षकालप में किर्री १८ने५ उद्देर4 को पूर्वि के लिए आते हैं तथा उनके पाम शिक्षक ड्वारा 

_---दी हुई-कोर्ष ]स्तक सूची नहों होठी है। ठदाहरणार्थ विध्यालय में किसी विपय जैसे 
पका प्रिय नेता कौन है पर वाद विवाद हो रहा हो दो इच्छुक छाव्-छातराएं पुस्तकालय 
में मनोवाछित सामग्री दृढने आते हैं। ऐसी परिस्थिति में संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष उनके 
सपक्ष विपय से सम्पन्ित पुस्तकें रख देता है तथा उनके विषय से उन्हें पशीचित करचावा 
है ताकि ये सही पादूय ्ामप्री का चयन कर स्कें। इस प्रकार वह समय समय पर छात्रों 
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को पुरुतकों से परिचित भी करनाता है तथा सही पुस्तक के चयन मे व्यक्तिगत रूप से 
उनको सहायता करता है। 


3. छान-छात्राओ मे पढने के प्रत्ति रुच्ति उत्पन्न करना. विद्यालय शिक्षा को प्रथम 
सीडी होती है, अतएन सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष यह प्रवत् करता है कि आरभ से ही 
पाठकों को यह समझ मे आ जाए कि जीवन में पाठ्य सामग्री को क्‍या महत्ता है। इसफे 
द्वार किस अकार धीरे-धीरे स्तय शान अर्जित किया जा सकता है। यदि निरन्तर पढने को 
जआादत इसी अनस्या में पड जाती है तो वे जीननपर्थन्त विभिन्न प्रकार का साहित्य पढ़ कर 
अपने न्यक्तित्न का विकास कर सकते हैं। 


4 सूचना सेना देना. विद्यालय स्तर पर छात-छात्राओ के भ्रश्नो के उत्तर श्राव, नहीं 
दिये जाते हैं, नल्कि उन्हे तो फेनल यह सिखावा जाता है कि वे सन्दर्भ स॥मश्री के द्वारा 
किस प्रकार वे अपने अ्श्न का उत्तर खोज सकते हैं। परन्तु विधालथ के पदाधिकारी तथा 
शिक्षको के प्रश्नो के उत्तर सन्दर्भ पुस्तकालवाध्यक्ष खोज कर देता है। 3दाहरणार्थ 
विद्यालय मे भाषण देने के लिए कोई लेखक या मन्जी आमन्त्रित है तो उसको जीवनी को 
जानकारी पुस्तकालयाध्यक्ष को खोज कर आचार्य को ऐेनी होती है। ऐसे ही कई बार 
शिक्षको के प्रश्नो के उत्तर भी सन्दर्भ सेना के क्षेत्र मे आ जाते हैं। 


5 शिक्षको को कार्च-शिक्षण मे सहायता देना. शिक्षक को उसको रत के 
निषय मे प्रकाशित नई स्रामश्री से अनगत करनाना, सबधित पुस्तकों को सूची जनाकर देना 
सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष के कार्य हैं। इस प्रकार सन्दर्भ पुस्तकालवयाध्यक्ष शिक्षण कार्य मे 
सह।यता करता है। कई बार शिक्षक पाठ पढाकर विद्यार्थियों को पुस्तकालय मे भेज देता है 
कि अधिक जानकारी पुस्तकालय में जाकर हासिल करे। ये सन कार्य विधालथ में सन्दर्भ 
पुर्तकालयाध्यक्ष करता है। विद्यालय में प्राय सन्दर्भ सेना का कार्य भी पुस्तकालवाध्यक्ष 
करत है क्योकि पुरुतकालय में पृथक सन्दर्भ पुर्तकालयाध्यक्ष नहीं होत। है। 


सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष निश्न विधियों द्वारा पाठकों को पुरुतको से परिचित करना0॥ है 
तथा उन्हे सही पुस्तकों के चयन मे सहाथता देत। है-- 


व कक्षा मे भाषण छ्वारा. विद्यालय में पुरूकालय कालाश का श्रावधान होता है। 
उसमे नियमित रूप से सारे वर्ष पुस्तकालवाध्यक्ष विद्यार्थियो के स्तर के अनुरूप 
पुस्तकालय को महत्ता, विभिन्न प्रकार को पाठ्य सामग्री एन सन्दर्भ सामभ्री के सही 
उपयोग को सेद्धान्तक रूप से बताता रहता है। उन्हे यह भी समझाया जाता है कि 
पुस्तकालय एक स्नतत संस्था है,जहाँ पर विद्यालय के सभी सदस्य समान रूप से आ 
सकते हैं। सन्दर्भ पाठ्य सामश्री का उपयोग पुस्तकालय में किया जाता है, एन कुछ प्रलेखो 
को भर ले जाकर अध्ययन किया जा सकता है। उन्हे पुस्तकों के व्यवस्थापन तथा सूची से 
भी परिचित करनाया जात है। 


2 पुस्तकालय भ्रमण. प्राय- देखा गया है कि बच्चे सुनने के बजाव देखकर या 
उपयोग द्वारा जानकारी को जल्दी सीखते हैं। अतएव कालाश मे सैद्धान्तिक जानकारी देने 
के नाद उन्हे पुस्तकालय का भ्रमण करनाना चाहिए। इसमे ध्रायोगिक रूप से पुस्तकालय 
के विभिन्न विभागो को स्थिति जेसे परिसचरण विभाग, सन्दर्भ विभाग, पुस्तकों की 
न्यवस्थापन सून्ती मे एक पुरूक के कितने पत्रक हैं, उनका व्य-स्थापन केसे है, 
पुस्तकालय नियम, आदि से परिचित करनाया जाता है। 
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3 सन्दर्भ पुस्तकों से परिष्चित करणाना--कुछ सामान्य सन्दर्भ ग्रन्थ जैसे-थिश्य 
कोश भाषा कोश वार्षिकी या निर्देशिका इत्पादि में किस प्रकाई नानकारी थोजी जा 
सकती है यह भी पुस्तकालपाष्यक्ष के द्वार धीरे-धीरे सपक्ञाव। जाता है। 

4 पुस्तक सप्ताह से प्रदर्शनी--वर्ष में श१क व्यवसायी संभ के साध मिलकर 
पुस्तक मेले का आयोजन किया जा सकता है। इसमें नई-नई विभिन्न श्रकार की पादय 
समभ्री प्रदर्शित की जाती है। जैसे पुस्तक पश्रिका समाचारपत्र मानचित्रावली लोव 
आदि तथा इन सयसे यत्चों का परिचय करवाया जाता है। पुस्‍्तकालव में समय-समय पर 
पादूप सामभ्री भ्रदर्शित की जाती है ताकि पाठकों का घ्यान आकर्षित हो तथा धीरे-धीरे 
उनमें इनके प्रति रुचि 5५५ हो। 

5 प्रव्य-दृश्य प्तामय ट्वारा-टेलिपिजन रेडियो आदि कौ सह।यता से भी उनें 
पुस्वकालय की उपयोगिता व पादूब सामप्रो से परिधित करवाया जाता है। 

इस प्रकार फह सकते हैं कि विद्यालय पुल्वकालषय में सन्दर्भ सेवा फे भ्यम से हो 
पुस्तकालय के विभिन्न श्रेणी फे सदस्पों व पाहुय सामग्री के मध्य सम्बन्ध स्थापित किया 
जाता है। पाठ्य सामग्री के सही उपथोग उसमें आवर्वक जानकारी स्वर्य खोजने तथा 
पादूय सामभ्री के अधिकतम 5पथो से ही छात्र-छात्राएं अपने व्यक्तित्व को पिकसित कर 
सकते हैं तथा अपने आस-पास वाताव९ण में हो रहे परिथर्तनों को जाँचने समझने की 
झ्षमता पैदा कर सकते हैं। 
मदविद्यलव एवं पिश्वविष्यालय पुस्तकालथ में सन्दर्भ संबा-- 

महाविध्रालय एवं विस्वषिष्ञालय फे रौक्षणिक 5शैश्प शिक्ष । ५६्व एवं पाठकों की 
प्रकृति सूप होने के कारण इन दोनों पुस्णकालयों में सन्दर्भ सेवा का कार्य क्रिस प्रकार 
किया आये यह इस पाठ में साथ-साथ वर्णित किया गया है। 

यह प्राय माना जाता है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालथ के सन्दर्भ कार्य यहुमुखी होते 
हैं क्योंकि यह सावर्जनिक विशिष्ट व शैशभिक दीनों हो प्रकार के पुध्वकालवों के ५5कों 
की आवर्यकताओं की पूर्ति करता हैं। विर्वविधालय पुस्तकालय में जो भी सामान्य 
सदस्य आते हैँ यहाँ बैठकर पठनीय स/भभ्री पढ़ सकते हैं तथा अपना अतिरिक समय 
उपन्यास आदि पढ़ कर भी प्यतीत कर सकते हैं। परन्तु विश्वविद्याल4 का मुख्य ध्येय तो 
अपने छाष्ों शिक्षकों शोषकर्ताओं की शृचनात्पक मनोजनात्मक आदि आपरयकताओं 
की पूर्ति होता है। इस दृष्टि से इसमें दी जाने वाली सन्दर्भ सेवा को निम्न प्रकार से याँटा जा 
सकता है-- 

] पुस्तकालयों एवं पाठूथ सामभ्री के ठपयो । में दिशा निर्देश-- विश्वविद्यालय 
पुर्ताकालय प्राय बहुम॑जिल। होता है। पाद्य सामग्री कई स्थानों पर व्यवस्थित होती है 
अतएव पाठकों को यह पवा नहीं चलता कि विपय की पाठ्य साम.ी कौन सी भंतिल में 
कहाँ प्यवस्यित है। अव७व नये पाठकों को सही स्थान शक पहुंचने में दिशा निर्देश देना 
सन्दर्भ विभाग का दायित्व होता है। 

2 पादूय सामप्री के चयन में परामशै--पुश्वकालय में कई लेखकों की पादप 
साम्री उपलब्ध होती है। अपनी आवश्यकत। की पाद्य सामप्री को कम समय में खोज 
लेने हेतु ५0मर्श देना, सन्दर्भ विभा । का दापित्य होता है। 


+ 
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3 सूचनात्मक सेवा. पुस्तकालय में आने वाले विभिन्‍न ग्रेणियों के पाठकों को 
किस प्रकार सूचना दी जाये-- प्रश्नो के उत्तर दिये जाये या सन्दर्भ पुस्तक, जिनमे से 
सूचना पाठक स्वय खोजे । साहित्य खोज, ग्रन्थात्मक सूची, आदि सेवाएं देना भी सर्दर्भ 
विभाग का दायित्ण है। 

उपर्युक्त सेवाएं किस रूएर तक दी जाये यह पाठकों को प्रकृति, पुस्तकालय के 
आर्थिक साधन, सन्दर्भ कर्मचारियों को सख्या आदि पर निर्भर करता है। पाठको की दृष्टि 
से विश्वविद्यालय पुस्तकालय में पाठकों को निम्न श्रेणियों मे ब॥ट। जा सकता है-- 


शिक्षार्थी, शिक्षक, शोधकर्ता एन अन्य पाठक | 
पाठ्य सामग्री के उपयोग में दिश। निर्दश 


शिक्षार्थी नर्ग के सदस्यों को दो श्रेणियों मे नाटा जा सकता है। एक स्वातक एन दूसरे 
स्वातको तर इस समुदाय को मुख्य आवश्यकता पाठ्यक्रम से सम्नन्धित पाढ्य सामग्री को 
खोज व उपयोग होती है। इसके अतिरिक्त इनको आपवश्यकताये सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित 
पादय सामग्री का खोजने को होती है। जन इन्हे किसी नाद-बविवाद प्रतियोगिता आदि 
गतिविधियों मे भाग लेना हो या इसी अभ्रकार के किसी अन्य कार्यक्रम मे भाग लेना हो तो 
इन्हे निषय से सम्बन्धित सामग्री को आवश्यकता होती है। यद्यपि वर्तमान समय मे 
विद्यालय पुस्तकालय में भी काफो सुधार हो चुके हैं प२-॥ फिर भी विश्वविद्यालय या 
मह।विद्यालय पुस्तकालय में विद्यालय के पश्चात पाठक जब प्रथम बार आता है तो उसे 
पुस्तकालय मे अजनबीपन का आभास होता है। इन पुरुतकालयो का भौतिक स्वरूप व 
विभिन्‍न कक्षो मे पठनीय स्रामश्री का ज्यवस्थापन, वृहद सूपी, ५०को की अधिक स९५॥, 
आदि कुछ ऐसे तत्ण होते हैं जिससे नया पाठक जषराहट अनुभव-करता है। विद्यालय 
पुस्तकालय का स्नरूप इस तुलना में काफो छोटा होता है। अतएन यह परमावश्यक है कि 
नये आने बाले पाठकों का पुस्तकालय से परिचित करणाया जाये। 


इस कार्य के लिये अनेक विधिया काम में लाई जा सकती हैं। पर-तु सत्र के आरम्भ 
में पुस्तकालबथ सप्वाह का आयोजन एक उत्तम विधि है। इस सप्ताह के दौरान इन्हे भ्रमण 
के ह्वारा विभिन्न कक्षों को स्थिति, सूची का उपयोग, पुस्तकों का व्यवस्थापन, पुस्तकालय 
नियमों से परिचय, सदस्यता के नियम, आदि को जानकारी देनी चाहिये। सन्दर्भ निभाग व 
कर्मचारियों से परिचय भी अत्यन्त आवश्यक होता है। 


इसके पश्चात्‌ नियमित समय-सारिणी में कुछ फकालाश पुस्तकालय सम्बन्धी सूचना 
देने हेतु नियत किये जाने चाहिये। पुस्तकालय सम्बन्धी कुछ सूचना मुद्रित करण। कर भी 
देनी चाहिये। ये सन प्रवतत इसलिये करने चाहिये ताकि नये सदस्य पुस्नकालय में बेहिचक 
आये तथा नहा पर सचित सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग कर ज्ञान अर्जित करे। 


नये छात्रों के अतिरिक्त अन्य छाती व शिक्षकों को भी समय पर पाठ्य सामभ्री या 
पुस्तकालय से परिचित करवाना पडता है। उदाहरणार्थ कुछ छात्र किसी ऐसी सस्था से 
आते हैं जहा पर पठनीय स्रामश्री का व्यनस्थापन दशमलब प्रणाली से होता है तथा इन 
पुस्वकालथो में ट्विबिन्दु वर्गीकरण प्रणाली से पाठ्य स्रामग्री व्यनस्थित है। पुस्तकालय 
तकनीकिया एक पुरुतकालथ से दूसरे पुस्तकालथ में भिन्‍-भिन्‍न होती हैं और इसी भिन्‍नत्ता 
के कारण कई बार शिक्षको या छात्रों को हर बार पुस्तकालय से परिचित करनाना पडत। 
है। स्नापकोजर छात्रों को वेसे तो यह पत्ता होत। है कि पुस्तकों को केसे ढूछ। ज॥0॥ है, 
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परस्तु अन्य पाद्य सलाम सैसे फिल्मस, रिपोर्ट्स एकस्व मानक साइक्रोफाार्म आदि से ये 
अमभिन्न होते हैं। इन्हें कैसे 3५यो । में लाया जाता है ठथा इनमें से क्रिस प्रकार सूचना प्राप्द 
फी जाती है इसको जानकारी देना आवश्यक होता है। यधपि शिक्षक यह मान१९ चसते हैं 
कि वे विपव के विरोपज्ञ होते हैं तथा उन्हें पनधात्पक सूची या ऐसे ऐ अन्य सोतों का ज्ञान 
है परन्तु सार पत्रिकाओं अनुक्र्मा ।का पत्रिकाओं आदि के उपथो। से प्राय ये अनभिन्ञ 
होते हैं। उन्हें यह जानकारों नहीं होतो है कि वर्तमान समय में ट्वितौयक व तृत्तीयक श्रेणी 
के प्रलेख प्रकाशित हो रहे है जिनको सहायवा से शोध का कार्य तीग गति से हो सकता है 
'एवं शोध कार्य को ५+रावृष्ति भी रोकी जा सकदी है। अवएव पुस्तकालय में जितने भी ऐसे 
सन्दर्भ स्रोत आते हैं उनक प्यवस्याचन विषय सामथ्रो व विशेषताओं से शिक्षकों का 
परिचय करवाना जावश्यक होता है। विरथविद्यालप में काफो क्षय में ५5क शोध कार्य 
में व्यम्त रहते हैं। शोध वार्य आषमिक श्रलेखों में 3पलबच्च पादूय सामग्री के आधार पर हो 
प्र ।हि १९6 हैं। शोधकर्षाओं को पत्रिकाओं के लेख सरकारी अलेख स॑स्योओं के 
प्रतिबदन सम्पेलनों में पढ़े गये लेख आदि सभी प्रकार को पाठ्य सामग्रो को आवश्यकता 
होती है। इनकी यह मुख्य समस्या होती हैं कि प्रकाशित सामप्री का पठा कैसे चले। सन्दर्भ 
विभाभ के कर्मचारी इन्हें सार पश्मिका प्रन्पसूधी व जनुक्रमाणकाओं आदि से परिचित 
करवाते हैं. जिकषते रोपकर्ताओं को विपव में प्रकाशित घ6थ सामप्री की जानकारी मिल 
जाती है। 


सक्षेप में कह सकते हैं कि मद।धिद्यालय एवं विस्वषिष्यालप पुश्वकालय के सदस्यों 
को जिनवें शिक्षार्थी शिक्षक एवं शोधकर्ता होते हैं उन्हें पुस्वकालय में उपलब्ध पादप 
सामग्री से परिचित करवाना सन्दर्भ विभाग का प्रथम दाधित्व होता है। पुस्तकालय में 
उपलब्ध पादूय सामग्री से परिचित हुए मिना वे पाद्‌ू4 क्लाथप्री का सही व सर्वाधिक 
5५थो । करे में सक्षम नहीं हांते हैं। 
पाद्थ साभभ्री के चबन में निर्देश 


पादूव सामप्री के उपपो। को जानकारी देने के परचात्‌ पुस्तकालयाध्यक्ष के समझ 
यह प्ररन आता है कि शिक्ष । संस्था के शैक्षणिक 3दे२पों की पूर्ति मे यह फहां तक 
सह।थवा दे? क्‍या कक्षा में अपूर छोड़े गये कार्य को पूरा करने का दापित्व पुस्तकालय पर 
है? प्राय यह देखा जाता है कि उच्च शिक्षण संश्याओं में कक्षा में शिक्षक व्वाध्यान देकर 
विपय से परिचित करवा देते हैं उसके छेत्र मह्तत्यपूर्ण विकास एवं घटनाओं की जानकारी 
दे देते हैं। 4५4 के 4९११ ज्ञान को प्राप्त करने का दापित्व थे शिक्षार्थी पर छोड़ देते हैं। 
ऐसी स्थिति में [शक्षार्षी पुस्तकालय में आकर सह को अपेक्षा करते हैं। प्रश्न उठता है 
फि क्या सन्दर्भ पुल्तकालवाध्यक्ष शिक्षक का कार्य करें या उन्हें विषय से सम्बन्धित उनकी 
आवश्यकता के अनुरूप पठनीप सामप्रो के चयन में सहायता करें या केबल उपलब्ध 
पादूव भ्षामप्रो से उन्हें पर्शिषत क९वा दें। परन्तु धीरे-धीरे संदर्भ पुस्तकालयाध्यक्का ने स्वत 
ही यह उप्तरटापित्व अपने ऊपर से लिया कि विष4 के ऊपर उपलब्ध पादूय सामग्री में से 
पाठकों की आवस्यकताओं को दृष्टि [त रखते हुये पठनीय सामग्री चयन करने में भक्रिय 
यो ।दात देंगे। इसका कारण यह है कि पुस्तकालय कर्मचारियों को नई प्रकाशित एवं 
पृश्वकालय में क्रय की गई पाद्य साथप्री का ज्ञान होता है। पादूय सामप्री के चयन में 
सहायता किस सीमा तक दी जाये यह कई उत्तों पर निर्भ फ७॥ है जैसे संदर्भ 
कर्मणारियों की सख्या ख उनकी या बता आदि। 
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प्राय देखा गया है कि शिक्षार्थियो के अधिकतर प्रश्न पाठ्य पर्चा से सम्बन्धित ही 
होते हैं। इन्हे पूछ करने के लिये शिक्षक कुछ ऐेखको को पुरूफको को पढने का सुझान देते 
हैं। सर्वप्रथम वे उन्हीं लेखको की पुस्तके खोजते हैं, यदि वे मिल गई तो वे सतुष्ट हो जाते 
हैं। १९-| थदि उन लेखको को पुस्तके पुरुकालव में उपलब्ध नहीं होती तो वे ११श।नी मे 
पड जाते हैं। ऐसी स्थिति मे सर्दर्भ पुस्तकालवाध्यक्ष उनको आवश्वकता को समझ कर 
अन्य लेखको को पुरुतके उन्हे देता है तथा बताता है कि इस विषय पर अन्य पुस्तकों मे भी 
जानकारी मिल जायेगी। इस प्रकार जेकल्पिक पठनीय सामग्री प्रदान करफे नह पाठकों को 
समस्या का समाधान करपा है| 


यदि पाठक किसी विषय पर निबन्ध आदि लिखने में सहायता मांगता है तो यह 
आवश्यक है कि सदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष पाठक से नातचीत करके पहले यह जानने क। 
प्रयत्न करे कि वास्तव में उसे किस प्रकार को पठनीय स्ामश्री चाहिए। कई पाठक अपनी 
आवश्यकताओ को सही प्रकार से व्यक्त करने मे असमर्थ होते है। उदाहरणार्थ ५ठक को 
४ ७क ओण्छ उपन्यासकार”” पर लेख लिखना है। वह स्लथ निश्चय नहीं कर पाता है कि 
कोन से उपन्याखकार क। चयन करे। ऐसी स्थिति में सर्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष उसे फुंछ 
प्रमुख हिन्दी उपन्यासकारों की जीवनियो या कृतियों से अनगत कराता है तथा ५5क फी 
उनके मध्य छोड देता है ताकि श्रेष्ठ उपन्यास्वौकार का चयन पाठक कर सके। इस प्रकार 
को सहायता छात्रों को पुस्तक चथन में दी जा सकपी है। 


शिक्षक पाद्य सामश्री के चयन मे केवल यह सहायता चाहता है कि थदि कुछ पाढूथ 
सामग्री पुस्तकालय मे उपलब्ध नहीं है तो नह किस अन्य संस्था मे मिल सकती है 2? परन्तु 
कई जा२ शिक्षक भी किसी विषय पर पाठ्य सामग्री खोजने मे सहायता मागता है क्योकि 
उसे पुस्तकालय में उपलब्ध पादूय सामभ्री को पूरी जानकारी नहीं होपी है। 


शोधकर्ता अपने विषय पर प्राय सभी उपलब्ध सामथ्री को एकत्रित करता है, अतएन 
उसके समक्ष चयन को समस्या अधिक नहीं होती है। उसके समक्ष केवल खोज फो 
समस्या रहती है, विशेषतौर से पत्रिकाओ इत्यादि मे से सूचना खोजना, जिसमे कई विषथो 
को सूचनाये प्रकाशित होती है। परन्तु शोधकर्ता चह सहायता अनश्य चाहत। है कि एकनि( 
पाद्य सामग्री मे से शूचना को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाये तथा पाठ्य सामभ्री को 
सूपी किस प्रकार बनाई जाये, आदि। 


सूचना सेना 


विभिन्‍न शणी के फाठको को सूपना सेवा किस रतर को दौ जाये, इस पर 
पुस्तकालयाध्यक्षो के भिन्न-भिन्न मत है। कुछ का मत है कि सभी प्रकार के पाठफो की 
सूपनात्मक आवश्यकताओ को पूर्ति करना पुस्तकालय का उत्तरदायित्व है। पर कुछ का 
मत है कि यह केवल शिक्षको व शोधकर्ताओं को ही देनी चाहिए क्योंकि उनके पास समय 
क। अभाव होता है। शिक्षार्थियो एन अन्य पाठकों को स्वथ ही सूचना खोजने को शिक्षा 
देनी चाहिए। यदि आर्थिक साधन व सर्दर्भ विभाग में कर्मचारियों की सख्या समुचित हो 
तो आवश्यकता के अनुरूप इनके प्रश्नो का भी उत्तर दिया जा सकता है। पर-तु उचित यह 
होग। कि उन्हे ग्रथ सूपी व अन्य सर्दर्भ ग्रथो के उपयोग को सिखाया जाना चाहिए प्रश्न 
बह पर उन्हे सदर्भ पुस्तक का नाम बताकर सूचना स्नव खोजने के लिये प्रेरित करना 
पाहिए। 
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शोधकर्ता एवं शिक्षकों को प्राय निम्न प्रकार को सूचना संवा देनी चाहि ५-- 
तष्थत्भक प्रश्नों के उत्तर देना 
शिक्षकों को प्रतेों कौ सूची बनाकर देना, 
शिक्षकों फे लिये हि खान कर दना 
दूसरे (म्वकालव। स॑ पठनीय सामग्री अचपवा अनुवाद म।वा कर दना सथा 

5. साममिक सूचना सवा प्रदान करना। 

सक्षेप में यह कह सक्ते हैं कि शिक्षकों को शोध कार्य एय शिक्षण फार्य के लिये 
तथा शोधकर्ताओं को शोध कार्य के धुधारू रूप से चलाने के लिये आवर्थक सूचना सेया 
प्रदान करना चाहि९। शिक्षार्थियों को पादूब#म पूरा करने ए सामान्य श।नथर्थन करने के 
लिय पादव सामप्री क चयन एवं धूधना स्रोता में से शूपन। स्वय पोजते का शिक्षण दना 
साहिए। अन्य सदर्स्यों को भी शिक्षार्थियों के कमान सदर्भ सेवा दो जानो ॥हिए। 
सार्वजनिक पुस्तकालय मे सदर्भ सेवा 

सार्वजनिक पुस्तकालय मे समाज के सभी सदस्यों का पुम्तकाल । में ३पलण्य पावू 4 
समप्री का 3५थो | करने में समान रूप से सुविधा एवं सेया दी जादो है। इस पुस्तकालय 
का मूल ३देरप एक शिक्षित समुदाय बनाना होता है। इमोलिय सार्वजनिक पुस्तकालय को 

लोक बिश्थविद्यालप. भी कहा जाता है। यहां पर सभी सदस्यों फो आजीवन स्वशिक्षा। 

प्राप्त करने के लिये विभि४॥ प्रकार की पदूव सामग्री से परिचित करवाया जाता है पाहूथ 
स।भभ्री फे सहो उपथो । की शिक्षा दी जाती है तथा 3५५ । के पथ पर जो भी कॉउनाश्य। 
आती हैं 3नको व्यक्ति 6 सहा।थवा फ ह्वाय दूर किया जाता है। गेपल्ड डब्ल्यू जॉनसन फे 
आनुसार सार्वद्ञनिक पुम्तकालय का कार्य पुश्तकाल१ क ट्वार सभो सदस्यों के लिये खोल 
फर रखना है तथा जो भी व्यक्त पुस्तकालव के अन्दर प्रयश करते हैं उनके समक्ष आने 
चालो सभी भाषाओं का दूर करना है। इस प्रकार से स्ार्वअनिक पुस्वकालप अपने व्देश्यों 
की पूर्ति कर ७कत। है। 

सार्वजनिक पुस्तकालय के पाठक समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं. अचएव उनके 
शैक्षणिक स्तर भाषा का ज्ञान रचि क विपय आदि में काफो अश्षमानता होती है। 
5दाह २ ॥र्थ इनम॑ विद्यालय महाविधालय एवं पिस्वपिद्यालयथ क शिक्षार्थी शोथकर्ता 
प्यवभायी चर्ण [रह सेवानिवृत्त प्यक्षि पकोल आदि हांते है। इनके पुस्तफालय मे 
जाने क निम्न प्रयोजन होते हैं-- 

१.. शिक्षा से क्षम्धन्धित कार्य की पूर्ति के लिये 

2. खाली समय का सदुपयोग करने के लिये तथा 

3. किसी विशिष्ट आनकारी या सूचना प्राप्त करने के लिये। 

इस दृष्टि से इसके सदस्था को दो श्रे[ (यों में बाटा जा सकता है - 

3. सामान्य पठक एव 

2. विशिष्ट ५८८टक। 

3 सामान्य पाठक--सामान्य पाठक थे होते हैं जो प्राय अपने थाली समय का 
अदुपयो। करने के लिये पुरुतक। तय आते हैं ताकि यहा बैठक २ या पाद्य स५प्री पए छे 


के ७ के 5 
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जाकर, अपना मनोर॑जन कर सके। पुरुतकालय मे इसीलिये मनोरजनात्मक सामग्री प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध होती है। आजकल तो श्रन्‍्य-दृश्व सामग्री भी काफी मगना कर रखी 
जाती है, जेसे ध्वनि रिंकार्डस, वीडियो केसेट, आदि। इस श्रेणी के ॥ठको को ग्रथ-स्ृत्ी 
का उपयोग करने व पुस्तक चयन करने मे कठिनाई आती है। वे स्वथ सर्दर्भ पुस्तकों व 
समस्त उपलब्ध पाद्य सामग्री का उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। अतएन यह आवश्यक 
है कि सर्दर्भ विभाग के कर्मचारी इन्हे पुस्तक जबन में सहायता दे तथा संदर्भ पुरूको क। 
उपयोग करने को शिक्षा भी दे। 


2 विशिष्ट पाठक इस श्रेणी मे शिक्षार्थी, व्यवस्ताथी, आदि होते है जिनको 
नविशिष्ट विषय को सूचना को आवश्यकता होती है। इस शणी के पाठको के पास 
समयाभाष भी होता है। अतएन इन्हे पाढूय स्रामश्री मे से सूचना खोज कर देनी होती है, 
तथा उन्हे पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री से परिचित भी करणाना पडता है। 


दोनो श्रेणियों को आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए सार्वजनिक पुस्तकालय मे 
सर्दर्भ सेवा की सीमा निश्चित को जाती है। इनको आवश्यकताएं कई प्रकार को होती हैं 
अतएन यहा पर सर्दर्भ सेता का स्नरूप बृहद होता है तथा इस कार्य की सीमा निश्चित 
करना सरल कार्य नहीं होता है। सर्दर्भ सेना को सीमा व क्षेत्र निश्चित करने के लिये यह 
आानश्यक॑ है कि थह। पर पाठक सर्वेक्षण कार्य किया जाये। तत्वश्चात्‌ उनकी 
आनश्यकताओ को पूर्ति के लिये पुस्तक सेजाओ का उचित आवधान किया जाये। पीचर्स 
बटलर के अनुसार, “पाठको द्वारा पूछे गये प्रश्नो का अध्ययन करके भी उनकी 
आवश्यकताओं का पता लगाबा जा सकता है।” उसके मतानुसार, पाठको द्वारा जो प्ररन 
सार्वजनिक पुरुकालय में पूछे जाते हैं, उन्हे निम्नलिखित तीन श्रेणियों मे बाय जा स्कत। 
है-- 
].. तथ्यात्मक प्रश्न जिनका सम्बन्ध किसी व्यक्ति, तथ्य या ऑकडे, आदि से होता 
है, तथा जिनके उत्तर परम्परागत सदर्भ पुरुतको को सहायता से अल्प समय मे 
दिये जा स्षकते हैं। 


2. ऐसे प्रश्न, जिनके उत्तर एक सर्दर्भ पुस्तक मे नही मिलते हैं तथा इनके लिये 
कई पुरूफो में से शूपना खोजनी पडपी है। 


3. पृतीय श्रेणी में खामयिक प्रश्न आते हैं, जिन पर सूचना आरा करने के लिये कई 
प्रकार को पाठ्य सामग्री को देखना पडता है। इसमे अधिक समय लगता है। 
उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति “नोफोर्स सौदा” विषय पर अध्ययन कर २६। है 
तो उसे पुरुतको से लेकर अखनारो की कपरनो तक मे से सूचना खोजनी पडती 
है। अतएन इस कार्य मे एक निश्चित विधि काम मे लाई जाती है। यह कार्य 
निना सर्दर्भ कर्मचारियों को सहायता से नही हो सकता है। संदर्भ सेना का क्षेत्र 
निश्चित करने में यह भी ध्यान रखा जाता है कि प्रश्न किन-किन माध्यमों से 
पूछे जाते है। यहाँ प्रश्न व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वात एन दूरभाष के माध्यम से 
पूछे जाते हैं। साथ ही पुस्तकालय को सगठन व्यवस्था केसी है, यह भी देखना 
पडत। है। सार्वजनिक पुस्तकालय में संगठन प्यनस्था दो प्रकार को होती है-- 


4 केन्द्रिय व्यवस्था--इसमे पुस्तकालय को पाद्य सामग्री एक ही क्रम मे रखी 
जाती है। ऐसी न्यवस्था मे एक ही सर्दर्भ विभाग/पुस्तकालयाध्यक्ष से कार्य चल जाता है। 
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2. पिकेन््धित व्यवस्या--इस व्यवस्था में पादूव स्ामभ्री को गडे-यढ़े विषयों फे 
अप 6 व्यवस्पित किया जाता है। उदाहरयार्ध विज्ञान विभा। सामाजिक घिज्ञान विभाग, 
एवं मानविको विप। ।। इन विभागों में सदर्भ विभाग अलग-अल | होते हैं तथा पुश्वकालय 
ग्रंचसूघी भी अलग-अलग होती है। इस व्यवस्या में 3 संदर्भ पुस्वकालयाष्यक्ष इन विषयों 
के धिशेपज्ञ रखे जाते हैं जो पाठकों की आवश्यकता को अध्छी प्रकार समझ सकते हैं। 

पाठकों की प्रकृति ध्पठन प्यवस्पा, प्रश्नों की श्रेणियां एवं प्रश्न पूछते के भाष्यमों 
हथा विभिन्न साधनों को ध्यान में रखते हुये सार्वजनिक पुस्तकालप में संदर्भ सेवा का क्षेत्र 
निर्धारित किया जाता है। इन सब सध्यों को ध्यान में रखते हुये सार्वजनिक पुस्तकालय में 
पाठकों के लिये निम्नलिष्तित सेवाओं का ४वघान किया जाता है-- 


4 पूछताछ डेस्क--सामान्य सानकारी एवं धष्ब-मक प्रश्नों को सूचना देने के लिये 
संदर्भ विधाग में एक ५७०५७ झेस्क का प्रावधान ऐोना आ६५।॥ यह दृरभापष व ५७% द्वाण 
प्रध्यक्ष रूप से पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने के लिये अनिवार्य है। यहां संदर्ध कर्मचारी फे 
आस-पास नये लपु संदर्भ ग्रथ होने चाहिएँ जिनको सहायता से कर्मचारी दूरभाष पर पूछे 
गये प्रश्नों की छुचना दे सके। यहां पर आकर पाठक सामान्य जानकार के प्रश्न व्यक्ति ।त 
रूप से पूछ ध्रकवा है जैसे पुम्तकाल्षय में पत्रिका विभाग कहां पर है? या पुध्वकालप का 
सद€५ कैसे यना जा सकफ।। है? आदि) इसके अगिरि७ यहां पर पाठफां फो हस्पात्पक 
भृषन प्राफ करने में स।५०। भी प्रदान को जादी है। 


2. परिचयात्वक सेवा--प्रथम यार ५सतकालव में आने वाले पाठकों को पृर्तफालय 
के विभाओ भवाओं स्ग्रह आदि से प्रेषित १५+था जाना चाहिए शाकि चे पुस्षकाश्षप 
का 5५थ | कर सफें। इसक लिये पाठकां को एफ हृश्वपुस्विका देनी चाहिए निश्षमें 
पुस्वकालप की आ्यरिक प्यप€्य। पाठ्य क्षामग्री के प्रकार य उनके व्यवस्पापन विधि का 
पूर्ण धिय९ण होना चाहिए। परिचय करवाने के लिये फिल्म भी दिलाई जा सकतो है। 
५5का को व्यक्ति ।त रूप से पुस्तकालय का भ्रमण भी करवाना चारि५। इस भ्का९ नये 
५४% धीरि-घरे पुक्नकालय का 5५थो । करना सोख आयेंगे। 


3 पश्षमर्श सेवा--पत्चों गृहणियों एये नवत्ाक्षरों के लिये संदर्भ कर्मचारियों को 
समय-समय पर पाद्व सामप्रा फे भमा में आत्रपफतातुसार पक्षमर्रा दना चाहिए। उनके 
रौक्षाणक स्तर के अनुरूप उन्हें क्या पदुना चाहिए, इस विषय में संदर्भ कर्म ॥रे पतमर्रा 
देता है। संदर्भ विभाग में पतमर्रादावा ऐसे के।र्थक्रम भी यनाता है जिससे फुछ पाठक विषय 
में धीरे-धीरे लिदछ छाता प्राप्त कर सफते हैं। एसा करने के लिये यह सम्भन्धित प्रलेखां 
फी सूची ५११ है तथा धीरे-धीरे पढ़ने के लिये ५ठकों को दता है। 


4 पादूथ सामग्री के उषयो । में सह्दायता--परिचव करवाने के परचा€ पाठकों को 
पादप सामभ्री का ठपयो। करना प्िखाया जाता है। संदर्भ पुस्तकों का व्यवस्पापन 
अधुक्रमणिक! की उ५योरि0। आदि की जानका0 उन्हें दो जाती है ाकि थे सूचना कम 
समय में खोज सकें प्रलेख के विभिन्न भागों का सहो 5पथो। फर मर्फे तथा पादूथ 
सामभ्री की सूचो बना सकें। यह सहाथव। भी व्यक्ति |6 रूप से दी जाती #। 

5 सूचना सेवा--विशिष्द पाठकों को संदर्भ विभाग का कर्मचारी स्थय सूचना खोम 
कर देता है। इस श्रेणी के पाठकों के पास समयाभाष होता है। व्यवसायी एयं शोष- 
कर्ताओं को नई सूचना में अब ॥6 क0न। भी संदर्भ विभाग का उत्तरदायित्व है। 
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6 ग्रथात्मक सूची सेना. सार्वजनिक पुरुकालयों में कई बार व्यक्तियों एन 
संस्थाओं को पाठ्य सामग्री को सूची बना कर भी देनी पड़ती है। उदाहरणार्थ महत्वपूर्ण 
राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक व्यक्ति को नार्पिक पुण्य तिथि के अवसर पर सनधित 
पाढूय सामग्री को ग्रथ सूची बना कर पाठकों को दी जाती ह। 


उपरोक्त सर्दर्भ सेवाओ को देने के लिये आवश्यक हे कि पुस्तकालय में सदर्भ 
पुस्तको का उत्कृष्ट सम्रह हो। स्थानीय इतिहास, कला, सम्कृति, आदि से सबधित अश्नो 
के उत्तर देने के लिये उचित संदर्भ पुर्तके अपश्य क्रथ करनी चाहिए। यदि सर्दर्भ पुस्तक 
उपलब्ध नहीं हो तो पुर्तको एवं अन्य पाठ्य सामग्री में से सूचना का सकलन कार्य भी 
संदर्भ विभाग को करना चाहिए। समकालीन भ्रश्नो के उत्तर देने के लिये पत्रिकाओं एन 
समाचार पतो को कतरन व्यवस्थित करनी चाहिए। सदर्भ विभाग का यह नीति बना लेनी 
पाहिए कि, किस प्रकार को समकालीन सूचना स्रहित करके रखी जाये ? क्षेत्रीय स्तर पर 
न्यगसाथ, नाणिज्व आदि शेत्रो को गतिविधियों को सूपना देने के लिये स्थानीय 
व्यावसायिक सनुक्रमणिका नना कर रखनी चाहिए। इसमे सलग्न सस्थाओ के नाम, पते, 
कार्य क्षेत्र क। निनरण, इत्यादि जानकारी होनी चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर अनुनाद कार्य कोन 
सी संस्थाएं या व्यक्ति कर सकते हैं, यह जानकारी भी एकत्रित करफे रखनी चाहिए। 


सक्षेप मे कह सकते है कि सार्नजनिक पुस्तकालय का सतत्‌ अ्रथल रहता है, कि 
सभाज के सभी वर्गों के सदस्य निर्बाध रूप से आजीनन शिक्षा पादा कर सके | सर्दर्भ सेना 
के माध्यम से सदस्यों मे पादूव सामग्री का समुचित उपयोग करने को एन सूचना खोजने 
को क्षमता उत्पन की जाती है। 
विशिष्ट पुस्तकालब में संदर्भ सेना 


निशिष्ट पुस्तकालय जिस रूप में आज विद्यमान है, उनका डआदुर्भान बीसनीं सदी मे 
हुआ। स्रामाजिक एन आर्थिक आनवश्वकताओ को पूर्ति के लिये शोध कार्यो को जब नये 
आयाम दिये गये, तो शोध कार्च को प्रगति को बढावा देने के लिये नये पुस्तकालय खोले 
गये । उन्‍हें विशिष्ट पुस्तकालय को सश| दी गई। 

शोध सस्थानो, व्याजसायथिक सरकारी एन गैर सरकारी सस्थाओ ने शोध कार्यों मे 
छ्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ पीत्र रुचि व्यक्त को | शोध कार्यो को सफलता के दिये, 
सम्बन्धित पादूथ सामग्री को महा को भी आका गया। साथ ही यह भी अनुभव किया 
गया कि शोध कार्यक्रम को प्रगति इस पर निर्भर करती है कि शोध के विषय से सम्बन्धित 
सपना किपनी शीक्रता से शोधकत्तओ को मिलती है। इस कार्य का उत्तरदायित्व 
पुस्तकालय पर डाला गया कि वे पाठ्य सामग्री को मगवार्य, व्यवस्थित करे, तथा उसमे से 
आवश्यक सूचना खोज कर सही पाठक पक सही समय मे पहुचा दे। पूर्ण मे (स्तकालय 
केनल पाठक द्वारा मागने पर ही प्रलेख पाठक को देते थे। आनश्यक सूचना खोज कर 
सही उपयोगकर्ता तक सही समय पर पहुचाना, इस नये उप्तरदायित्न के साथ विशिष्ट 
पुस्तकालय का जन्म हुआ। जे ए शेर। के अनुसार “विशिष्ट पुस्तकालय का विकास, 
पारम्परिक पुस्तकालय त्कनीकियों को नई व्यानसायिक व वाणिज्यिक जटिल सूचनाओ 
की पूर्ति मे असमर्थता के कारण ही हुआ है।' विशिष्ट पुस्तकालय का मुख्य ध्येय 
शोधकर्ता के उस समय को बचान। है जो वह खाहित्य के अनलोकन, स्राहित्यिक खोज, 
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आदि में खर्च करता है ताकि शोषकर्ण अपना अधिक से अधिक समय ध्षम्बन्धित पादूय 
सामप्री को पढ़ने व शोध कार्य को आगे बढाने में लगा सके। 


पोरे-धीरे विशिष्ट पुस्वकालथों के संघ स्थापित हो गये। 3909 में विशिप्ट 
पुस्वकालय संप (5लं॥। गाज #53०0:7्राजा) संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पापित 
हुआ। उसके पश्चात्‌ 924 में प्रिटेन व 4955 में भारत म॑ भी एसे संघों को स्थापन। हुई। 
ये इसके घोतक हैं कि इन विशिष्ट पुम्तकालथों फा महत्त्व पूरी प्रकार से शोध कार्यों के 
लिये ९वीक।९ कर लिया गया था। 


जे राहट के मवानुसार, विशिष्ट पुस्तकालय शब्द फा अर्थ उस पुस्तकालय से है 
जिसक। एक मात्र सम्बन्ध केवल एक विषय या विषयों क समूह के ४हित्थ से होता है। 
इसमें वे पुस्तकालव भी आ जाते हैं मो एक ही श्रेणी की स।मप्री को संग्रहिव करते हैं। 
सके जअनुस्तार, इसमें कॉलेय विरवविद्यालव व्यावश्राथिक व उच्च संस्थाओं सरकारी 
विभागों तथा शोध संस्थाओं वाणिज्य एवं व्यावश्ाधिक सस्थाओं आदि के पुर्तकालय भी 
आ जाते हैं क्योंकि ये एक पिरोष विप५ समूह के साहित्य को स॑प्रह्चित करद॑ हैं। इसमें 
धोड्टी पिभ्ता यदाते हुये फास्केट यताते हैं कि विशिष्ट पुस्तकालय ये पुस्तकालय होते 
हैं जा एक समूह के ५७कों फी जाबस्थकताओं को पूर्ति करते हैं। इस समूह के सदस्यों 
के कार्य एक ही धिपथ फे चार्यों ओर भूमते हैं। वे संस्था में एक ५।५[हवि क परिभाषित नीति 
के अनुसार कार्य करत हैं तथा सभी सदस्य सम्मिलित रूप से इस ध्येय को पूर्ति के लिये 
5९दथी होते हैं। 

आर्थर डी. लिटिल के अनुसा'विशि० पुश्वफाल4 का कार्य प्यावक्षाधिक सूचना 

को ५५6 तथा व्यवस्थित फरना है। 3पर्थुक्त परिभाषाओं में से कोई भी परिभाषा पूर्ण 
प्रवीत नहीं होती है जिसके अनुस२ संदर्भ संवा का क्षेत्र नधत किया जा सके। इन 
(ु९।कालर्थों में किस ४५॥९ की संदर्भ सेवा दी जाये इसके निर्धारण में नीचे दिये दुये तथ्य 
सहाथक सिद्ध होंगे -- 

].. इस पुस्तकालय के सदस्यों की सूचनात्मक जावश्यकवएं ही अधिक होतो हैं। 
ये प्रलख की अपेक्षा ध्म्धन्धित सूचन। प्राप्त करना ही पश्षनद करते हैं। 

2. यहां के पाठकों की आवरयकताएं एक विप५4 से हो संयंधित होती हैं अतएव 
उस विपय से सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रलेख ऐसे प+तकालवों में म ।बाये जाते 
हैं। 

3. विषय का क्षेत्र सीमित द्वोवा है तथा शोधकर्ता उस पर ।ह९६ से अध्य44 करते 
हैं। 

4... पिशिप्ट पुस्तकालय शैक्षाक एवं सार्वजनिक पुस्तकालय से भिन्न होता है 
क्योंकि यहां के ५5कों की आवस्थक्ताएँ विशिष्ट प्रक।' की होती हैं जिनको 
पूरा करने के लिये कुछ विशे१ प्रकार की क्षकनीकियों का काम में लाना पड़ता 
हु तथा पाठ्य क्षाभभ्री संग्रह भी एक विपय/विपर्यों क समूह से सम्बन्धित होता 

। 
इस प्रकार कह सकते हैं कि विशिप पुम्तकालय का जन्म व अस्तित्व इस तथ्य के 
क॥९ | हुआ कि यह वैज्ञानिकों एवं शांधकर्ताओं को स्राहित्यिक खोज जैसे कार्यो से 
छुटकाए दिलवाव है। हैेनरी गिलपैन ने अपना मत व्यक्त किया है कि बैजञायिक अपने 
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निषय में प्रकाशित पाठ्य सामग्री से स्नथ के ज्ञान को अध्यतन ननाये रखने के लिये जो भी 
माध्यम चाहते है वे विशिष्ट पुस्तकालय मे ही उपलब्ध हो सकते है, जेसे साभयिक 
अभिज्ञता सेवा, सार सेवा, अ्लेखन सूपी, आदि। शोधकर्ता अपना कार्य एकाको रह कर 
नही कर सकता है। उसके लिये आवश्यक है कि व्यक्त विचार, अनुसधान के परिणाम, 
आदि को जानकारी उसे समय-समय पर मिलती रहे। इस पुस्तकालय में ऐसी सेवाओं +क। 
प्रावधान किया जाता है जिससे विशिष्ट पाठकों को सूचनात्मक आवश्यकताओ को पूर्ति हो 
जाये। विशिष्ट पुस्तकालय मे सदर्भ विभाग द्वारा कोन-कोन सी सेवाएं पाठकों को दी 
जाये, इसे पाठको द्वारा पूछे गये भ्रश्नो के आधार पर निश्चित किया जाता है। सामान्यतथा 
विशिष्ट पुस्तकालय में निम्नलिखित भ्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं-- 
३.. तथ्यथान्नेषण प्रश्न. इन प्रश्नो का सम्बन्ध किसी तथ्य, आकडे, घटना से होता 
है, जैसे, रोगी को बेहोश करने हेतु कोन सी दनाई काम में लाई जाती है? 
2. सामयिक प्रश्न इन प्रश्नो का सम्बन्ध विषय मे हो रहे विकासो, अनुसधानो 
या शोध के कार्य-कलापो से होता है, जेसे नई प्रमध तकनी कियो को जानकारी | 
3. निस्‍्तृत जानकारी इन प्रश्नो का सम्नन्धे एक विषय पर प्रकाशित सभी 
पाढूय सामभ्री से होता है, जैसे अणु को सरचना पर पूर्ण जानकारी । 


4. निर्दशात्मक प्रश्न. इन प्रश्नो का सम्बन्ध केनल निर्देश या सह।थत। देने से 
होता है। जैसे निषय को पत्रिकाए कह। पर रखी हैं? 


उपरोक्त प्रश्नो के उत्तर देने के लिये पुस्तकालय का संदर्भ विभाग निम्न कार को 
सेजए देता है-- 

(अ) सूचना देना, (ब) साहित्यिक खोज, (स) सामथिक अभिज्ञाता सेवा, (द) 
अन्त पुरुकालय सेवा, (य) अनुणाद सेना। 


(अ) सूचना सेना. पाठको द्वारा पूछे गये प्रश्नो का उत्तर देना विशिष्ट पुस्तकालय 
में सर्दर्भ विभाग के कर्मचारियों का दायित्व है। अन्य पुस्तकालथी में राय पाठकों को 
सदर्भ पुस्तक का उपयोग सिखाया जाता है ताकि वे स्वथ प्रश्न को सूचना खोज सके | 
नहुत ही कम संख्या मे पाठकों के प्रश्नी को सूचना खोजी जाती है। विशिष्ट पुस्तकालय 
के सदस्य को सूचना उपलब्ध करणनाना आवश्यक होता है ताकि वे अपना पूरा समय 
न्यानसायिक गतिविधियों एन शोध कार्यों में लगा सके | इथल-एम जानसन ने विशिष्ट 
पुस्तकालय की सूपना केन्द्र को सशा दी है। वास्तव में विशिष्ट पुस्तकालय सूचना 
उपलब्ध करनाने के लिये स्थापित किये जाते हैं। 


इस सेवा को अच्छी प्रकार से देने हेतु सर्दर्भ विभाग में एक शिक्षित सूचना अधिकारी 
को नियुक्तित को जाती है। इस अधिकारी के अलावा अन्य कर्मचारी भी सर्दर्भ विभाग मे 
होते है। परन तथ्यात्मक श्ररनो के उत्तर देने के लिये सूचना अधिकारी अपने आखर पास 
सर्दर्भ पुस्तको का सग्रह रखता है, जिसमे विश्वकोश, शब्दकोश, निर्देशिकाए, वार्षिको, 
जीननी कोश, भौगोलिक कोश, समाचार पत्नो को कपरने, आदि होती है। यह। पर 
न्यानसायिक एन सरकारी सस्थाओं के नार्षिक प्रतिवेदन, समितियों को रिपोर्ट, ॥दि भी 
रखे जाते हैं। इनको सहायता से प्रश्नो के उत्तर दिये जाते हैं। 


पुस्तकालवों में सन्दर्भ सेवा या 
(य) साहित्यिक खोज--विशिष्ट संस्थाओं में संदर्भ विभाग का एक फर्मचारी 


रे 


शोध दल का सदस्य होता है। इस कर्मचारी का कार्य शोध के विषय से 
सम्बन्धित सूचना प्रलेजों में से खोअकर याको सदस्यों को समय पर देना 
होता है। कई यार वह चार्टस अधिवेदन रेखाधित आदि बनाकर भी 
संदर्श्यों को देता है। ये संदर्भ कर्मचारी प्राय विषय के विशेषज्ञ भी होते हैं 
तथा उन्हें पुस्तकालय विज्ञान को आधुनिक तकनीकिर्षा का पूर्ण ज्ञान होता 
है। शोधकर्ताओं को विषय सामग्री की जानकार देने फे लिये वे प्रकाशित 
सामओ्रो में से छूचना खोजध हैं। ये 3सके लिये एक [नर्यित विधि काम में 
लाते हैं। ऐसे प्रयत्न किये जाते हैं कि शोध क विषय से सम्बन्धित सभो 
सूचना एकत्रित को जा सके। खोज का फार्य निम्नलिशित विधि के द्वारा 
सुन्यर्वाध्यत रूप से किया जा सकता है-- 

खोज का आरम्भ विषय से सम्बन्धित एश्तपुस्तिका, विस्षक)३ फे लेख आदि 

से करना चाहिए। इसकत साभ यह होता है कि विषय फ क्षेत्र प्रमुख पटनाओं 

उधा विरोपओों के थो दान को संक्षिप्त परन्तु पूरी ऊा+%।९ खोज फरने वाले 

को हो जावो है। कई यार विस्थकोर के लेख के नीचे जो ग्रंथ मूचो दी होती 

है उससे भी क।फो कार्य पूरा हो जाता है। 

इसके प२चात्‌ धि५4 से सम्पन्धित अनुक्रमणिका व सार पत्रिकाओं फे मवीन व 

पुराने अक लेखों को खोजने के लिये सह५क सिद्ध होते हैं। 

यदि सतोपभप्रद पादूथ सामग्री न खोजो जा सके तो इसके परचात विषय से 

सम्पन्धित वाइुमव शूर्चियों को देखना चा6० क्योंकि इससे लाभदापक 

जानकारी मिल जाती है। 

इसके पश्चात्‌ आवरथकत पड़ने पर दूसरे चना केन्द्रों से भी सम्पर्क करके 

अन्य पादूय सामग्री तक पहुंचा जा सकता है। 

कई यार लेखों के नोघे जो ग्रंथ सूची दो होतो है उसे भो ५द्‌य स।मप्री को 

ओमने के लिये देखना 3पयो ॥ होता है। 

विभिन्न ध॥्रका: के द्वितीयक श्रेणी के प्रलेथ्रों में सूचना खोजने पर जो भो 

संयंधित धूचना मिल जाय उसे उसी समय लेखबद्ध कर लेना चाहिए वाकि 

इधर उथर खोने अथवा भूलने का डर नहीं रहे। 

अठ में खोजो हुई सूचना को प्यवस्थित रूप से शृधी4द्ध कर सेना चाहिए 

और सदस्यों को सूची अपव। प्रलेश् खोज कर देने चाहिए। 


(स) सामधिक अभिज्ञता सेवा--विशिष्ट पुल्वकालयाध्यक्ष का यह दायित्व है कि 
वह संस्था के सदस्थों को उनकी रुचि के विषय में ;काशिव हो रह्दी नई पठनीय सामप्री 
को सूचना समय-समय पर देता रहे ताकि यह उनके ज्ञान को अधवन गनाये रखे। सदस्यों 
को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि अन्य कौन-कौन सी संश्याओं में विषय से 
सम्ब+्धित शोध हो रहे हैं तथा वे किस सीमा पर हैं। शामधिक अभिज्ञता सेवा निम्नल्षिष्ठित 
माध्यमों से दी जा सकती है-- 
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पत्रिकाओं का परिसचरण पुस्तकालय के भीतर विपयानुखार पाठकों की सूची 
नना ली जाती है। जेसे ही पत्रिका का नया अक पुस्तकालय में ॥त हो जाता है, उसे 
सम्बन्धित पाठक के पास इस निर्देश के साथ भेज दिया जाता है कि नह उश्लक। 
अवलोकन एक निश्चित अनधि मे कर, उस अक को दूसरे पाठक के पास भेज दे। 
इस प्रकार सभी पाठक नई जानकारी से परिचित हो जाते हैं। 


पत्रिकाओं की विषय सूची का प्रतिरूपण यदि पत्रिकाओं के नथे अको क। 
परिसचरण सभव नही हो तो उन अको को विषय सूची को कई श्रतिलिपिया 
बनाकर सदस्यों के पास भेज दी जाती है। उसके पश्चात्‌ सदस्य यदि फोई लेख 
पछ्ना चाहते हैं तो वे सम्बन्धित अक या तो पुस्तकालय से मगवा लेते हैं या वहीं पर 
५७ लेते हैं। 


चघथनित्त प्रलेखो को अनुक्रमणिका था सार घना कर देना. जितने भी पत्रिकाओं 
के नये अक पुस्तकालय मे शआप्त किये जाते हैं उनमे प्रकाशित लेखो को या तो 
सूपनात्मक अनुक्रमणिका या सार बनाकर संस्था के सदस्यों को भेज देते हैं। इसका। 
लाभ यह होता है कि सदस्य इसको पढ़कर यह निश्चित कर लेत। है कि पूरा लेख 
पढना चाहिए या नहीं। इस प्रकार सदस्यो का समय भी नच जात है। 


पुस्तकालय बुलेटिन विशिष्ट पुस्तकालव बुलेटिन भी प्रकाशित किये जाते हैं, 
जिसमे नई जानकारी को सूपना दी जाती है। इसमे नई श्राप्त को १ई पाढ्य सामभ्री 
काफ्रेल आदि को सूपना दी जाती है। 


प्रलेख सूची. कई पुस्तकालय श्रतिमाह अ्रलेखो को सूपी अलग से निकालते हैं त५। 
ससथ। के सभी सदस्यों को नियमित €ूप से भेजते हैं। 


चयनित सूची सेना. ऊपर वर्णित सभी कार्य सस्था के सभी सदस्यों के सामयिक 
शान को अद्यतन रखने के लिए किए जाते हैं। परन्तु वर्तमान समय में इस सेवा का 
एक परिवर्तित स्वरूप भी देखने को मिलता है। नई साधन सम्पन्न संस्थाएं चाहती हैं 
कि उनके सदस्यों को यह सेना बिना मांगे हुए बिरकुल उनको रुचि के विषय के 
अनुरूप ही मिले। सामयथिक अभिज्ञता सेना देने के लिए विषय को सकीोर्ण दाबरे में 
परिभाषित कर लिया जात है, तथा सम्बन्धित सदस्यों के नर्ग का चयन भी कर लिया 


७॥ 0 है। 


चयनित सूचना सेजा कई बार तो व्यक्तियो को अलग-अलग भी दी जाती है। 
पुस्तकालय में सदस्यों को रुचि के विषयो का पूरा ब्यौर। रहता है जेसे विषय क्षेत्र, 
सूचना को प्रकृति, भाषा जिसमे पाढ्य सामग्री भेजनी है, आदि। जेसे ही पुस्तकालय 
में पाढूथ सामश्री आती है उसमे से छाट-छाट कर विभिन्न सकायो को पाठ्य सामगश्री 
को सूचना भेज दी जाती है। यह सेन प्राय कम्प्यूटर के माध्यम से दी जाती है। 


(द) अन्त पुस्तकालय सेना... विशिष्ट पुस्तकालय में सभी प्रलेखो का उपलब्ध 


होना सम्भव नहीं हो पाता है। अत अन्य पुस्तकालथो से भी पाठकों के लिए पाठ्य 
सामग्री मगवा कर देनी पडती है। कई प्रकार को पाठ्य सामग्री जेसे पत्रिकाओं के अक, 
रिपोर्ट, पेम्फ्लेट्स आदि को दूसरे पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष भेजना पसन्द नहीं करे 
हैं। ऐसी परिस्थिति मे प्रलेखो के प्रतिरूप मगवा कर सदस्यों को दे दिये जाते हैं। 
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(य) अनुवाद सेवा-- पर्तम।न युग में शाधकर्ता एक अन्य समम्या भी अनुभव 
करते हैं वह है भाषा का अवरोधा पाद्व सामग्री विशेष रूप से बिज्ञन ये तकनीकों 
विषयों में यहुत सी भाषाओं में प्रकारि।त ऐो रहो है। इसे पढ़ना सभी शोधकर्ताओं के लिए 
सम्भव नहीं है। इस सम€५ का हल फरने फे लिए विशिष्ट पुम्तकालप जनुषाद सया 
प्रदान करते हैं। या तो ये स्वर अनुषाद करवाते हैं या फिर अनुवाल केन्द्रां से प्रले'/ फे 
अनुवाद मे ॥१। कर देते हैं। 

उपरोक्त विवरण से पता चलव है कि विशिष्ट पुवकालव में सन्दर्भ सेया शैक्षणिक 
व सार्वयन्रिक पुथ्वकालय। में दो जाने वालो सन्र्भ सेषाओं से काफी भिन्‍त हातो है-- 

3. विशिष्ट पुश्वकालप में शै्क्षा ।क कार्य पर कम मत्त्व दिया भाता है अर्पात्‌ यहां 

पर सदर््यों को स्रोत दखन। या सूचना खोजना नहीं सिश्चावा जाता है। 

2... यहां पर सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष शोध कार्य में प्रत्यक्ष था [दान दता है। शोध को 
प्रगवि में ५काशित शूचना को काफो 4 दान होता है तथा इसके लिये शोध 
कर्वा को ५९०१।७१।८५७ पर निर्भर रहना पट्ठता है। 

3. यहा पर पुस्वकालथ म पाठ्य सम का कैसा संग्रह है इससे ५७५ को कोई 
फर्क नहों ५६१ है उसे तो केवल सूचना चाहिए, जो किसी भो माध्यम से 
मिले। 

4. यहां पर सन्दर्भ पुत्ताकालयाध्वक्ष को धिपथ का विशेषज्ञ होना आवरयक है। 
उसे पुस्तकालय विज्ञान की नवीनतम त्कनी कियथों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए 
जिससे यह (ध। का संग्रह एवं प्रसार सही प्रकार से कर सके । 

5. विशिष्ट पुस्तकालय में सन्दर्भ सेवा पर समय का दयाव अधिक ५६० है। 

इस प्रकार की उत्तम सेवा देने के लिये आयर्थक है कि विशि० पुश्तफालय में पाठ्य 
सामप्री व सहावक कर्मचारी डधिव सथ्था में हो तथा आर्थिक साधन भो काफी होने 


चाहिएँ। 


अध्याय 8 
(र्दर्भ प्रश्नों के उत्तर देने को विश्वियाँ 


पुरूकालयो में पाठको द्वारा पूछे गये प्रश्नो का उत्तर देना, सन्दर्भ विभाग क। प्रमुख 
कार्य होता है। सन्दर्भ विभाग मे समु्तित सख्या में प्रशिक्षित एन अनुभवी कर्मचारियों को 
नियुक्ति, पाठकों को सूचनात्मक आवश्यकताओं को पूर्ति के उद्देश्य हेतु की जाती है। 
सूपनात्मक सेवा का प्रावधान सभी प्रकार के पुस्तकालथो में होता है। पर- इसक क्षेत्र, 
पुस्तकालय के वित्तीय साधनों, पाठकों को प्रकृति एवं कर्मचारियों को सख्या पर निर्भर 
करत है। पुस्तकालयो में सन्दर्भ प्रश्नो के उत्तर देने को विधि बुनियादी तौर पर समान 
होती है पर उत्तर देने हेतु अ्रयुक्त खोज को विधियों का निश्चित आधार नहीं होता है। 
विभिन्न पुस्तकालथों मे स्राहित्यिक खोज नीति प्रलेखो को उपलब्धता, सन्दर्भ 
पुस्तकालयाध्यक्ष को क्षमता एन अनुभव पर निर्भर करती है। 


सर्दर्भ प्रश्न को परिभाषा सन्दर्भ प्रश्न को परिभाषा विभिन्न लेखको ने बअदान को 
है। परन्तु सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि पाठक ट्वार। पूछे गये वे अ्श्न जिनके 
उद२ सन्दर्भ पुरुतको के द्वारा दिये जा सके, उन्हे सन्दर्भ अश्न को सर दी जा सकती है, या 
किसी के द्वारा किसी भी जानकारी के लिये प्रश्न पूछना जिसे जह जानना चाहत है, उसे 
भी सदर्भ प्रश्न कह। जा सकता है। पहली परिभाषा सीमित श्रतीत होती है, क्योकि अनुभव 
के आधार पर हम जानते हैं कि ५ठको के द्वारा पूछे गये प्रश्नो के उत्तर सन्दर्भ पुस्तको के 
अतिरिक्त पुस्तकालय मे उपलब्ध सभी प्रकार के प्रतेखो मे से दिये जाते हैं| नस्तन मे यह 
कहन। भी सत्य नहीं होगा कि जिन प्रश्नो के उपर मुद्रित पाठ्य सामभ्री मे से दिये जा 
सकते हों, वे ही सन्दर्भ प्रश्न कहलायेगे, क्योकि कई बार प्रश्नो के उत्तर अमुद्रित पादूथ 
सामग्री या व्यक्तियों को सहायता से भी दिये जाते है। दूसरी परिभाषा क। क्षेत्र काफो 
निस्णृत श्रपीत होता है क्योंकि इसमे पाठक द्वारा पूछे गये सभी अ्रश्न आ जायेगे जिनका 
सन्दर्भ विभाग से कोई सम्बन्ध नही होता है। उदाहरणार्थ सगीत विभाग कह। स्थित है या 
पुर्तकालबव से पुस्तक ले जाकर कितने दिवस घर पर पढने के लिये रख सकते हैं? 


मारगेट हनचिन्स के मतानुसार सन्दर्भ प्रश्न पाठक द्वारा एक निश्चित प्रकृति की सूचना 
का अनुरोध होता है जिसे नह मुद्रित पाढूथ सामश्री या अन्य सामश्री मे से मिलने को आशा 
करत है, एन जो पुस्तकालय मे तुरन्त नही खोजी जा सकती है। परन्तु इस परिभाष। मे 
सन्दर्भ प्रश्न को सूचना को “निश्चित प्रकृति” शब्द का उपयोग किया गया है, मगर प्रश्न 
को प्रकृति को निश्चित्तता का पता कई बार नही लगता है क्‍्योक्ति पाठक द्वार। पूछे गये 


संदर्भ प्रश्नों के उत्तर देने की विधियाँ 75 


प्रश्न स्पष्ट नहीं होते हैं एव ५७५ को स्वय को भी पता नहीं होता है कि वास्तव में वह 
कैसी सूचना 'वाहव है? 

संदर्भ प्रश्नीं के प्रकार--पुश्णकालवों में जिवने भी सन्दर्भ प्रश्न ५४कों के ट्वारा पूछे 
जाते हैं उन्हें सूचना के आधार पए, सूचना स्रोतों फे आधार पर विपव के आधार पर, 
पाठकों की धरकृषि के आधार पर श्रेणीधद्ध किया जा सकता है। विज्लिपम कादूज के 
मतानुसरे सन्दर्भ प्रश्नों को तिम्नलिखिव श्रेणियों में यांटा जा सकथा है-- 

(१) निर्देशात्मक (ज़ाच्लाणाओ) 

(2) वष्वात्मक (ग्एण्पा) 

(3) पिशिप्य खोज से सम्बन्धित प्रश्न (0प८पराणा$लां॥८० 0 ॥ए€णाए #टथएणा) 

(4) शोध कृषि के प्रश्न (22५८७४०॥ |०८ 4७०55) 

(१) निर्दुशाच्मक प्रश्न--निर्देशात्मक या मा दि्रतात्मक सन्दर्भ प्रश्न वे प्रश्न ऐते 
हैं [जिनमें सदर्भ पुस्वकालवाष्यव् पाठक को केवल मार्ग दिखाने का कार्य करता है तथा 
मंजिल तक पहुंचना ५४५ का कार्य होता है। यहाँ पर यह म।न१९ चलते हैं कि पाठक को 
€पप्टतथ। यह पता होता है कि उसे किस श्रकार की सूचना चाहि५, एयं संदर्भ कर्मचारी से 
सह अपेक्षा की जाती है कि यह सन्दर्भ स्रोत का नाम यता दे जिस्षमें व सूचना मिल 
अ।ये ॥ प्था स्रोत किस स्थान पर रखा है। उस स्रोत में से सूचना वह स्थय॑ खोज लेगा। 
इस ॥५॥९ के प्रश्नों के उत्तर देने म॑ बहुत कम समय ल८॥।0 है। इस श्रेणी के प्रश्नों में 
निम्नलिद्चित प्रक।९ के प्रश्न पूछ जा सकते हैं-- 

पुश्वक सूची कहाँ पर है? 

प्रेमच-द रचित कृषियाँ कहाँ पर «यवस्थित हैं? 

भाषा कोश किस मंजिल पर व्यवस्थित हैं? 


ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिमे सन्दर्भ कर्थचा। या तो ५०५ को उस स्थान की ओर 
इंगित करके [चना देवा है या स्थर्य ५5क के माथ जाक९ वह स्थान यता देता है जहाँ पर 
प्रश्न से सम्भन-धत पादूय सामग्री व्यवस्थित है। बृहद्‌ क्ार्थजनिक पुश्तकाल्थों में मुख द्वार 
पर पृछत७ कक्ष यना देपते हैं एवं वहाँ पर यैठे हुए कर्मचारी पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते 
रहते हैं। परन्तु शैक्षणिक एवं विश्विप्ट पुस्वकालय ऐसे प्रश्नों को अधिक मछ्प््व नहीं देते 
हैं। ये पुस्वकालषब निर्देशी पत्र (80०0६ ०४०५) ह/ ॥क९ यह जानकारी पाठकों फो देते हैं। 

(2) तब्यात्मक प्रश्न--प्रय्यात्मक प्रश्न प्रस्तुत सन्दर्भ सेवा के थे प्रश्न होते हैं 
जिसमे प्रश्नों का सम्बन्ध वर्ध्यो या आफड़ों से होता है ठथा इन प्रश्नों का उत्तर सन्दर्भ 
स्रोतों की सहायवा से तुरन्स अपया कम समय में दिया जा सकता है। 
वदाहरणार्च 

गगा नदी की लघ्थाई।! 

रवी दछनाप थैगोर ने नोवल पुरस्कार वापिस सौटा दिया था या नहीं? 

भारत को जनसंख्या कितनी है? 

श-<श गाधो की मृत्यु कथ एवं कहाँ पर हुई? आदि 


76 स्दर्भ सेवा एन सूचना स्जोत 


उपरोक्त नर्णित प्रश्नो के उत्तर जीवनी कोश, भौगोलिक कोश, वार्षिकी, आदि को 
देखकर घुरनत दिया जा सकता है। उत्तर देने मे कितना समय लगेगा यह पुस्तकालय मे 
उपलब्ध सन्दर्भ सोतो पर निर्भर करता है। इस ओणी के प्रश्न सनसे अधिक सख्या में 
सार्वजनिक पुरुतमालयों मे पूछे जाते हैं। 

(3) निशिष्ट खोज से सम्बन्धित प्रश्न. इस श्रेणी मे वे प्रश्न आते हैं जिसमे 
पाठक किसी विषय पर सक्षिदता परन्तु व्यापक सूपना चाहता है। उदाहरणार्थ पाठक इन 
प्रश्नों पर सूचना चाहता है-- 

प्रथम महायुद्ध के लिये जर्मनी कहाँ तक उत्तरदायी था ? 

भारत को अर्थव्यवस्था पन्ड्रहवीं सदी में केसी थी? 

पुरुकालय विज्ञान में डॉ रगानाथन का योगदान? 

इन प्रश्नों के उत्तर सर्दर्भ लोपो को सहायता से नहीं दिये जा सकते हैं, बिक इनफे 
उत्तर को खोजने के लिये विषय से सम्बन्धित श्रलेखो का पयन करके पाठक को देना होता 
है। कई बार पाठक को अलेखो को सू्ति बनाकर भी दे देते हैं। 


(4) शोध प्रकृति के प्रश्न इस श्रेणी मे वे प्रश्न आते हैं जो विषय विशेषज्ञे के 
80 किसी विशिष्ट विषय पर विस्तृत एन गहन सूचना के लिये पूछे जाते हैं। इनका उत्तर 
विषय पर उपलब्ध सभी प्रलेखो को सह।थता से दिया जाता है। इसमे ५९०५, पत्रिका मे 
प्रकाशित लेख, पाइलिपि, शोध अन्थ आदि से सूचना खोजनी पडती है। कई बार दूसरे 
पुस्तकालयों से भी सहायता ली जाती है। 3दाहरणर्थ-- 


जेलों में महिलाओं को तुलना मे पुरुषी को सख्या अधिक होती है। बया कारण है? 
दिल को नीमारी पुरुषो को अधिक होती है। क्यो ? 


ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिये विशिष्ट साहित्यिक खोज श्रणाली अपनानी पडती 
है। इसमें पाठक से सक्षिप्त नार्ता भी को जाती है ताकि उसको आवश्यकता क। सही 
आकलन करके श्रलेख खोजे जा सके | उत्तर के रूप मे पाठक को प्रलेखो को सूचना एन 
प्रलेख दिये जाते हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक उत्तर खोज सक॥ हैं। इस कार्च को करने मे 
काफो समय लगता है | 


सर्दर्भ प्रश्नों को सूचना सोतो एन विषय के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता 
है। जो निश्नलिखित हैं-- 


6) विषय के आधार पर. इसमे स्दर्भ अ्रश्नो के विषय का विश्लेषण कियो 
जाता है तथा उन्हे विषयानुखार बाद जाता है। जेसे इतिहास, समाज शारूत, 
राजनीति शास्त्र आदि। इन प्रश्नो से पाठउको को निषय अभिरुषयो का पत्ता चल 
जात है जो पुस्तक चथन में सहायक होता है। इसमे पुस्तकालय के सग्रह को 
कमियो का पता भी चल जाता है। 


(7) सूचना स्ोतो के आधार पर इस श्रेणी मे एकत्रित प्रश्नो का विभाजन 
खूपना लोतो को जानकारी के आधार पर किया जाता है। उन्हे प्राथमिक सूचना 
सोत जेसे पत्रिकाऐ, शोध अन्य आदि, प्वितीव श्रेणी के सूचना सोत जेसे पुसुपफे, 
पृप्तीय श्रेणी के सूचना लोत जेसे भ्रन्थ सूचियाँ आदि के आधार पर नाट। जा 
सकत। है। 


संदर्भ प्रश्नों के उत्तर देने की विधियाँ 7? 


इसके अधि७ इन्हें संदर्भ ग्रन्थों सैसे विर्वकोरी भाषा कोश पार्षिको निर्देशिका, 
भौओेज्षिक कोश जीवनी कोष आदि के आपार पर भी विमामितव किया जा सकधा है। 

सभी प्रकार के पुस्तकालवों में सामा-पवव। दो ही श्रेणियों के संदर्भ प्रशत अधिक पूछे 
जाते हैं-- 

॥ वष्यात्मक 

2. साहित्वक खोज 

सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिये कुछ विधियाँ काम में लाई जाठो हैं ताकि कम 
समय में अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जा सके। प्रश्नों के उत्तर देने की विधियों से पहले गह 
आवश्यक है कि संदर्भ विभा। में प्रश्त किस विधि से प्राप्त किये जाते हैं ? यह ज।नफारी 
प्राप्त की जाये। 

स॑दक्त प्रश्नों की प्राप्त करने की विधियां--संदर्भ भ।। में प्रश्त निम्न ॥क।९ से 
प्राप्त किये जाते हैं -- 

(१) व्यक्ति 6 रूप में--अधिकतर प्रश्न इसी माध्यम से पूछे जाते है। प्रर्तकर्ता 
स्वयं व्यक्तित [व रूप से संदर्भ पुस्वकालवाध्यक्ष से प्रश्न का उत्तर (७१ है। इस विधि से 
पूछे गये प्रश्न में यह सुविधा रहती है कि सन्दर्भ पुस्वकालपाष्यक्ष पाठफ से चार्तालाप 
करके उसकी आवर्यकताओं का पूरी तरह पवा लगा लेता है जिससे सूचना योजने में 
उ्रुविया रहती है। 


(2) पूरभाष द्वारा--५5क एदू*म।प के द्वाया भी पुस्वकालवाध्यक्ष से प्राय तब्थात्मक 
प्रश्त पूछ सकता है। विरेषतौ९ से वे पाठक जो समयाभाव के फारण पुस्तकालय नहीं आ 
सकते हैं दूभ।५ का 5५थोम करते हैं। 


(3) 8।क द्वारा-कई धाठक पश्माचार के द्वारा भी अपने प्रश्न सदर्भ 
पुर्तकालयाब्यक्ष तक पहुँ चा देते हैं। इस विधि में समय अधिक (८ ॥0 है क्योंकि प्रश्न फा 
सपष्टी१९ । भी पत्र द्वारा ही देना पड़ता है। 


(4) देलेक्स ई-मेल या फेक्स ट्वारा-- पुस्तकालय यदि रेलेक्स से जुड़ा है या 
'फेक्स अचवा ई-मेल सुविधा उपलब्य है दो ५5क इस विधि से भी प्रश्न पूछ सकपा है 
तथा उत्तर भी कम समय में दिया जा ध्कवा हैं। 


इनके अतिरिक कई यार सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष स्वय॑ ही पाठकों से वार्वलाप करके 
उन्हें सहज बनाता है तथा उनकी जावश्यकताओं का पठा लावा है क्योंकि कई पाठक 
सं॑कोची भ्रयृत्ति के होते हैं दथा ये उत्तर पूछने में जिज्ञक। हैं। 

सन्दर्भ प्रश्मों के उत्तर देने की विधियां--सन्दर्भ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जो भी 
कार्य किये नाते हैं 3+का वि१९ण नीचे दिया जा रहा है-- 

पाठक सूचना की आवर्यकता जयुभव होने पर पुस्तकालय में जाकर सन्दर्भ 
पुष्तकालयाध्यक्ष के समक्ष अपना प्रश्न प्रश्युव करता है एवं सम्बन्धित सूचना को बताने का 
निवेदन करवा है। यह प्रस्‍्त किसी भी माष्यम यथा व्यक्षित 6 रूप से दूरभाष के द्वारा, 
पत्राचा; द्वारा एवं टेलेक्स, फेक्स या ई-मेल ड्वारा पूछ सकता है। यदि प्रश्न तस्यात्मक है 
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एन पुस्तकालय मे सन्दर्भ सामग्री का उपयुक्त सग्रह हे तो उत्त अल्प समय में दे दिया 
जाता है। परत सन्दर्भ प्रश्न का उपर देने मे थदि किसी प्रकार को खोज नीति काम में लाई 
जाती है तो उसका उत्तर देने में समय लगता है तथा पाठक को आवर्यकताओं का 
आकलन करने के लिए पाठक से नार्तालाप करना पडत। है। प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए 
सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष एन पाठक में जो नार्तालाप किया जाता है उसे सन्दर्भ साक्षात्कार 
कह। जाता है। इसका पूरा विवरण आगे के पृष्ठो में दिव। जा रह। है। प्रश्नी का उत्तर देने के 
लिए जो भी कार्य किये जाते है उन्हे व्यवस्थित तथा क्रमणद रूप में इस प्रक।र चित्रित 
किया जा सकता है। 
सन्दर्भ प्रश्न के उत्तर में निहित कार्चो का क्रमनब्द्ध चित्रण 

उपरोक्त वर्णित कार्य व्यवस्थित रूप से इसलिए किए जाते हैं क्योकि प्राय सन्दर्भ 
पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि पाठक को आनश्यकप्ता का स्पष्ट 
रूप से पता नही लग पाता है। प्रश्न अस्पष्ट होने को स्थिति मे सही उत्तर खोज पाना 
सम्भव नहीं होता है तथा पाठक निराश चला जाता है। कई बार सही प्रलेख मिल भी जाते 
हैं तो भी निश्चय करना पड है कि पाठ्य सामग्री पाठक के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप 
भी है या नही। विशिष्ट खोज के प्ररन या शोध प्रश्नो के उत्तर देने के लिए सन्दर्भ 
पुस्तकालयाध्यक्ष को यह पता होना चाहिये कि उसे निषय पर कितनी विस्तृत एन गहन 
खूपी को आवश्यकता हे। नीचे दिये हुए उदाहरण से अ्रश्नो के उत्तर को खोजने को श्रक्रिया। 
का जियरुण दिया जा रह। है। उदाह२०-- 

| ॥ठक द्वारा सूचना की आवश्यक अनुभव करना| 


+॑ 
[सूचना की आवश्यकता को अश्न के रूप मे परिवर्तित करन| 
र्न्‍ 
| किसी भी माध्यम से सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा प्रश्न प्राप्त करना | 9 | मर्गदर्शन| 


| सन्दर्भ पुस्तकालवाध्यक्ष द्वार पक से वार्ता के द्वारा आवश्यकता निश्चित कर-| 


ई 


प्रश्न का विश्लेषण करके प्रमुख पदो का निर्धारण जिनको सहायता 
से प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा 


हर! 


| खोज नीति का निर्धारण 
+ 
| खोज प्रक्रिया शुरु करना| 


का 


[एकत्रित सूचना की सम्बद्धता निश्चित करन 
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स्थान 
प्रथम पद 


हिवी4 पर 


तृतीय पद 


चतुर्थ पद 


पंचम पद 


छठा पद 


$ 


| एकतित सूचना पाठक तक पहुंचान[ 


| पाठक द्वाय सूचना का उपथुक्तता निश्थित करना | 
है 
| समाण| 

विस्वविद्यालय पुस्तकालय 
प्ररत बताना 
पाठक--मुन्ते भ्राचीन भारत फी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर सूचना 
चाहिए्‌। 
3+थ॥६ उत्तर 
सन्दर्भ पुस्तकालथाध्यक्ष-वहाँ पर। 
प्रश्न फ॑ €्पष्टोक९ । ऐतु ५७क से वार्ता एवं आवर५कता फा सही पता 
करना 
मन्दर्भ पुम्तकालवाध्यक्ष--आप क्या खाज रहे हैं ? 
प।ठक--मैं उपरोक्त विपथ पर पादूय सामश्री खोज रहा हूं। 
सन्दर्भ पुस्वकालयाध्यक्ष--आपको यह धूचना किस ध्येय फी पूर्ति फे 
लिए चाहिए? 
पाठक--मुझे लेख लिखने के लिए चाहिए। 
सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष--आप किस कक्षा में पढते हैं एवं आपने इस 
दविपय पर पहले कुछ जानकारी हाक्षिल की है ? 
पठ+--मैं एम.ए. (इविहाभ) का झात्र हूं तथा मुझे पिपष4 फो सामान्य 
जानकारी है। 
प्रश्न का विशलेप | करना-विरले५ | से यह पता करते हैं कि ॥घीन 
भारत के इप्तिहास की पुश्षकों में यट्ट सूचना मिल जाये ॥। 
खोज नीति फा निधरिण-यह तय किया गया है कि सबसे पहले 
पृश्वकाक्षय सूची म॑ से सम्बन्धित पुस्वकों की जानकारी पौद्धस्िपियोँ का 
अध्ययन किया जाये ॥ कुछ सन्दर्भ ग्रन्थों से भी सूचना खीनी जाये 
जैसे फैम्थिज हिस्‍्द्री ऑफ ही इया विद्यापवन प्रन्यमाला फे अन्त पति 
इविछ्नश्ष की पुस्तक आदि। 
खोन आरम्भ करना। 
उपरोक्त चर्णित पादूव सामग्री का निशेक्ष | करना तथा साथ में उनको 


ग्रन्थ सूची भी बनाना नि्॑तमें जाख्या लेखक का नाम पृष्ठ सख्या आदि 
का पूरा विवरण लिखना चाहिए। 
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सातणा पद सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष सनथ यह निश्चित करता है कि पाठक की दृष्टि 
से चयनित पादूय सामग्री उपयुक्त है या नहीं। इसफे पश्चात्‌ पाठक को 
ग्रन्थसूची एन भयनित सामग्री दे दी जाती है। पाठक इस पादूव स॥भश्री 
को पछ कर अपने ध्यये को पूर्ति करता है तथा इस ब्रकार पादूव सामश्री 
खोजने मे पाठक का समय व्यर्थ नहीं होता है। 


इसी ॥्रक।९ से सभी पुर्तकालयो में सन्दर्भ प्रश्न जो विस्तृत सन्दर्भ सेवा 
के क्षेत्र मे आते हैं, उनका उत्तर खोजा जाता है। प्रत्येक ५६ पर ५०क से 
नारतलाप के द्वारा स्पष्टीकरण का अनुरोध किया जा सकता है। इस 
वार्तालाप को सन्दर्भ साक्षात्कार कहा जाता है, जिसका विवरण दिया जा 
९ह। है। 

सन्दर्भ साक्ष।त्फार 


सन्दर्भ साक्षात्कार उस कार्य को कहते हैं जिसमे सन्दर्भ पुस्तकालथाध्यक्ष ५ठक के 
प्रश्न का उपर पेने के लिए कुछ स्पष्टीकरण पाठक से वार्तालाप करके आप! करता है। यह 
निर्विवाद सत्य है कि सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष का मुख्य कार्य पाठकों को सूचना सुजथ 
खोज +२ देना या खोजने मे सहायता देना है। दूसरे शब्दों मे कह सकते हैं कि पाठको को 
सन्‍्दुष्टि पर ही पुस्तकालय को उपयोगिता सिद्ध होती है। जेम्स आइ नाथर के मपानुसार 
प्रश्नकर्ता के प्रश्न का सही एन पूर्ण उत्तर देने मे तीन तप्ज निहित होते हैं--() अ्रश्नकर्ता, 
(2) सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष, और (3) सूपना सोप। अतएन कार्य को सफलत। इन 
तप्णो के आपसी सही सम्नन्धो पर निर्भर करती है। एक सम्नन्धे व्यक्तिगत होत। है जो 
प्रश्नकर्ता एन सुन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष के मध्य होता है। दूसर। अन्यक्तिगत होता है जो 
सूचना सोत एन प्रश्न के मध्य होता है और तीसरा व्यक्तिगत और अन्यक्तिगत के बीच 
होता है अर्थात्‌ सन्दर्भ पुर्ुतकालयाध्यक्ष एन प्रश्न के मध्य होता है। इन सब में यदि 
व्यक्तिगत सम्बन्ध को उपेक्षा कर दी जाये तो कई बार प्रश्न का उत्तर तो मिल जाता है 
परनु प्रश्नकर्ता को दृष्टि से सनन्‍्तोषजनक नहीं होता है, जबकि सन्दर्भ विभाग को सफलत। 
प्रश्नकर्ता को सन्तुष्टी पर निर्भर करती है। प्रश्नकर्ता को सन्तुष्टी तन होती है जब सन्दर्भ 
पुस्तकालयाध्यक्ष प्रश्नकर्ता को वास्तनिक आनश्यकता एन अहणशक्ति का पता लगाये तथा 
उसी के अनुरूप उसे पादूथ सामग्री को जानकारी दे। कार्लसन के मतानुसार सन्दर्भ कार्य 
मे आधी लडाई तो तन जीत ली जाती है जन यह पत्ता लग जाये कि प्रश्नकर्ता किस श्रकार 
की सूपना पाहता है। यह कार्य सन्दर्भ साक्षात्कार के द्वारा किया जाता है। कार्ल ब्राउन ने 
पाठकों को तीन शणियो मे बाटा है-- 


(१) ऐसे पाठक जो स्पष्ट शब्दों मे सर्दर्भ पुर्तकालयाध्यक्ष के समक्ष अपनी 
आवश्यकताओ को स्पष्ट रूप से न्यकत कर देते हैं तथा आशा करे हैं कि प्रश्न का उत्तर 
मिल जाए१।, 


(2) कुछ पाठकों को सूपना या पाठ्य सामश्री खोजने मे थोडी सी व्यक्तिगत 
सहायता नाहिए, 


(3) ऐसे पाठक जो सूचना या पठनीय स्रामश्री को खोजने का कार्य स्नय नहीं करना 
चाहते बरन्‌ वे आशा करते हैं कि सर्दर्भ विभाग उनके लिए यह कार्य करे। 


संदर्भ प्रश्नों के उत्तर देने की विधियाँ 8॥ 


इस प्रकार 5पग्रे७ वार्णव सभी श्रेणी के धाठकों के साक्ात्फार फे परचाप्‌ ही ठनको 
व्यक्त एवं अव्यक्त आवश्यकत।ओं का पता ल ॥4। जाता है। इसके पश्चात्‌ पाठूय सामग्री को 
खओोज। जाता है। 


सन्दर्भ साक्षात्का' की विधि--संदर्भ साक्षात्कार में निम्नलिखित चरण निहित होते 


(१) माँ पत्र भरवाना--जय प्रश्नकर्ता प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए सदर्भ विभाग 
में आता है तो उससे ध्षर्षप्रषम एक सेवा माँग पत्रक भरवा4। चाता है। यदि प्रश्न प्रस्तुत 
सन्दर्भ सेवा के क्षेत्र का है तो इसे भरवाना आवस्थक नहीं है। यह पत्रक सन्दर्भ विभाग में 
सम्भाल कर रखा जाता है। भवि५4 में यह सन्दर्भ सेवा क घूल्थाकन एवं सेवा में सुधार 
करने के लिए 3५थो ॥ हांता है। यह पत्रक में निम्नलिखित 'ूचनए होती हैं-- 

पुराकालथ का नाम 

सेया मांग पत्रक 
विधि 

५७क का नाम 
पद 
शैक्षणिक यो यद्ा 
विशिष्ट क्षेत्र ( पिका) 
पढ़े जाने वाली ४।५ओ के नाम 
प्रश्न का विवर । 
अन्य सपना (वि५थ का पक्ष (घन का स्तर आदि) 

इस पत्रक के पृष्ठ भाग में पुछाकालय के उपयो | के लिए निम्नशिश्चित सूपनाईें 

होती हैं-- 
सेवा प्रदान करने की तिथि 
सेवा प्रदान करने में कितन। समय लगा ? 
4पथो | में लाए गए थूषत। सोत 
यदि सेवा नहीं दी जा सकी तो उसके कारण 
कर्मच0 का नाम एवं पद 

(2) पाठक की चास्तविक आवश्यकताओं का पता ल ॥वा--सेवा माग पत्रक 
भरवाने के पश्चात्‌ यह अत्यन्व आवश्यक है कि ५5क की स्ववस्यकवाओं का पूर्ण एवं 
सही पता € ॥ना चाहिए ताकि ठसे सन्वोषजनक उत्तर दिया जा ग़फे। पत्रक में कई यार 
प्रस्तकर्ता स्पष्ट रूप से अपनी आवश्यकता व्यक्त नहीं कर पाता है। उदाहरप्कर्व प्रस्नकर्ता 
ने पत्रक में लिख दिया कि मुझ्ते अच्छे अप-याक्षक।९ का एक लेख देखन। है परन्तु वास्तव 
में वह प्रेमचन्द के उपन्यात पढ़ना चाहता है। ऐसे समय यदि सन्दर्भ पुस्तकालयाष्यक्ष ने 


सन्दर्भ साक्षात्कार लेकर सही जवश्यकता का पता नहीं ल ॥था तो वह सारे उपन्यासकारों 
की कृषियों को प्रश्नकर्ता को दे देगा जिससे पाठक का अधिक समय खर्च होगा और वह 
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सरदर्भ सेना एव सूचना स्तोत्त 


स्वय उत्तर नहीं खोज पायेगा तथा निराश होकर पुस्तकालय से चला जायेगा । साक्षात्कार से 
पता चल जाता है कि प्रश्नकर्ता पाठूथ सामग्री कोन से उपन्यासकार को चाहता है तथा 
किस प्रकार को सूचना पाहता है। सन्दर्भ साक्षाप्फार के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्राप्त 
करने का प्रयल करना पाहिए-- 


(अ) प्रश्न के विषय में अभिरच फेसी है, सामान्य या विशिष्ट? 

(ब) उत्तर क। क्षेत्र अर्थात्‌ सक्षिप्त या विस्तृत? 

(स) सूचना किस भाषा मे चाहिए? 

(द) किस प्रकार को पाद्य सामश्री चाहिए--पुरुतक, पत्रिका के लेख, सामयिक 


प्रकाशन आदि? 


(य) उत्तर कितने समय बाद चाहता है ? 
(र) शैक्षणिक योग्यता? 
(ल) पद, पता, पूरभाष आदि? 


सन्दर्भ साक्षात्क/९ के समय निम्नलिखित बातो को ध्यान मे रखना चाहिए ताकि 
प्रश्नकर्ता सहज रूप से नार्ता कर सके-- 


(0) 


(0) 


(0॥) 


(५) 


(५) 


(५) 


नार्तिलाप सरस जातावनरुण मे कोजिए ताकि प्रश्नकर्ता अपने का सामान्य 
अनुभव करे। 


प्रश्नकर्ता को ऐसा आभास दीजिए कि नह जापसे ज्यादा जानता है ताकि वह 
अधिक नोल कर सर्दर्भ पुस्तकालवाध्यक्ष को समझाने का प्रथल करेगा और 
नह ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे देगा। इससे उसका प्रश्न जल्दी स्पष्ट हो 
जाएगा। 


जातलिाप करते समय स्थिति को नियन्‍नण में रखिए। प्रश्न पूछने व सुनने मे 
तालमेल होना पाहिए। ; 


सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष को श्रश्नकर्ता से विनम्रता से पेश आना चाहिए ताकि 
पाठक नि+सकोच अपने प्रश्न को स्पष्ट रूप से व्यवत्त करे। 


पाठक द्वार। प्रस्तुत प्रश्न में सन्दर्भ पुस्तकालवाध्यक्ष को थदि विषय पूर्णतया 
समझ में नहीं आये तो उसे पाठक से समझने में झिशकना नहीं चाहिए। 


पाठक की एकान्त एन कुछ समय दीजिए जिससे नह सोचकर आवश्यकत। 
बता सके | 


(शा) पाठक से मित्र जेसा व्यनहार फोजिए। 


सर्दर्भ पुतकालयाध्यक्ष थदि उपरोक्त बातो का ध्यान रखेग। तो नह प्रश्न व पाठक की 
आनश्यकता की पूर्ण रूप से समश लेगा और कम समय मे अधिक प्रश्नो के उत्तर दे 
सकेगा। सर्दर्भ साक्षात्कर को अनधि निश्चित नही होती है। जन तक प्रश्न का 
स्पष्टीकरण नहीं होता है तन तक साक्षात्कार चलता रहेगा । 


सदर्भ साक्षात्कर के पश्चात्‌. साक्षात्कार के पश्चात्‌ सदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष प्रश्न 
के नारे मे कुछ निर्णब लेत। है-- 


संदर्भ प्रश्नों के उत्तर देने की विधियाँ 83 


6) प्रश्न की प्रकृति-क्या प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है ? या केवल 
मा दर्शन देकर काम चल सकता है? 

0) प्रश्न का उतर तुरन्त दिया जा सकता है या इसमें समय लेगा? यदि उत्तर 
तुरन्त दिया जा सके तो दे देना चाहिए। 

(#) क्या उत्तर खोजने में व्यापफ खोनब की आवरयकता है? यदि संदर्भ 
पुस्तकालयाष्यक्ष प्यस्व हो तो पाठक को किसी निश्चित समय पर 
पुस्तकालय आने के लिए कहा जाए मिस दिन 5श्षके प्रश्न का उत्तर खोज 
लिया जा सके। यदि संदर्भ पुस्वकाक्षयाध्यक्ष व्यस्त नहीं है तो ठसे तुरन्त 
खोज आरम्भ कर देनी चाहिए। खांज प्रणाली का थर्णन आगे किया जा रहां 
है। 

साक्षात्॑॥९ के लाभ 

(6)... अधिक सं था में प्रश्नों के उत्तर दिये जा सकते हैं तथा इन प्रश्नों का मो 
स्थाई लेखा रखा माता है इस कारण भपिप्थ में ये प्रश्न प्रश्तुव संदर्भ सेवा फे 
क्षेत्र में चले जाते हैं। 

(09). पृश्तकाक्षथ की श्रत्रिष्ठा में वृद्धि होती है। 

(7). पाठकाँ में आत्म विस्वास्त बढ़ता है। 

(२४). सदर्भ विभाग के कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि होती है। 


खोज या अन्वैषण प्रक्रिया-- जन्वैप । श्रक्रिव सदर्भ कार्य का अंतंग भाग है। 
अन्वै५ । प्रक्रिया फा अर्थ है कि प्रश्न को समझने के परचाव्‌ सम्बद्ध पादूय सामग्री को 
खोज निकालना। खोज चाहे किसी भी विधि से की जाये श्ू५। का मिल जाना सथसे 
महत्व(ू | होता है। थे-सन जेम्स एवं आरके मेलोनी के अनु, फोई भी खोज जो 
पछित सूचना की स्थिति बताती है. ॥रभावश ली खोज होती है. किन्तु योग्य खोज यह 
प्रभावशाली खोज हाती है जो से फम समय एव प्रभास में चाछित सूचना की स्थिति 
यहाये। 


अ-3५ | भ्रक्रिव। का अर्थ है कार्य की &पोरेआ। तैयार करना जो निम्नलिखित यातों पर 
निर्भर करती है जैसे प्रश्न की प्रकृति पुस्तकालय में उपलब्ध पादय सामग्री (जैसे ग्रन्थ 
सूचियाँ अनुफ्रमणिकाएं एव सार पश्निकाएं) सन्दर्भ कर्मचारियों की थो बाएं एव अनुभव 
डनको पठनीय सामग्री में रुचि एवं समय। अ-वै५ । भ्रक्रिया के निम्न चरण होते है-- 

(0). प्रश्न का विश्लेषण करना-- प्रश्न का पिश्लेषण करके उसक। विपय 
5पविपय विपय शीर्षक आदि का सोच फर पता ७ ॥न पढ़ता है। इस कार्य 
को करने के लिए पीकरण की सहायता ली जा सकतो है तथा मुख 
पिस्लेप | (8०८ /था॥५55) किया जा सकता है। इससे विभिन्न एकलों 
(50]॥65) किया जा सकता है। इस प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष अपने मस्तिप्क 
में प्रश्न के धिषय का 4 ॥क यना लेता है ताकि पाठ्य सामप्री खोजने में 
आसानी रहे। इसमें प्रश्न को विषय सीमा का भी निर्धारण किया नाता है। 
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(॥) 


() 


सर्दर्भ सेना एन पूचनी स्नो० 


प्रश्न का नर्गीकरण करना. इस घरण मे प्ररन के विभिन्न पक्षो को ध्यान 
में रखकर, उनसे सम्बन्धित सूचना स्लोतो का अनुमान लगाया जाता है तथा 
प्राथमिकता के आधार पर सूचना स्रीतो को सूपी भी बना ली जाती है। 
सूचना को खोज... इस चरण में यह निरचय किय। जाता है कि खोज 
नास्तन में केसे आरम्भ को जायेगी? यदि सर्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष प्रश्न के 
विशिष्ट विषय से अनभिन्ञ है, तो उसे निश्वकोरा में से लाख पढकर निपय 
को आरम्भिक जानकारी प्रादा करनी चाहिएु। इसके पश्चात्‌ यह पुस्तकालय 
सूपी, अनुक्रमणिका, एन सार संजाओ के माध्यम से पुस्तक एन समकालीन 
लेखो को खोज सकता है। यदि सर्दर्भ पुस्तकालवाध्यक्ष को श्रश्न के विषय 
को जानकारी हो तो बह खोज आरम्भ कर देगा तथा फलको पर से पादूथ 
सामग्री का चयन कर लेगा। अन्नेपण प्रक्रिया पुस्तकालयाध्यक्ष के ज्ञान पर 
भी निर्भर करती है। उसे सन्दर्भ सोती व। पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 


सामान्यतथा सूचना या प्रलेख खोजते समय निम्नलिखित विन्‍्दुओ का ध्यान रखन। 


च।हि ए-- 
() 


(॥) 


(॥) 


(५) 
(५) 
(५१) 
(५॥) 
(५) 
(72) 


(>) 


सूचना को खोज सामान्य से विशिष्ट सूचना स्रोतों मे करनी चाहिए। यदि 
पुस्तकालयध्यक्ष को निपय का शान हैं तो वह सीधे सूचना लोतो को खोज 
सक0। है। 

नाइूमथ सू्ियाँ देखनी चाहिए ताकि यह पता लग सके कि जिषय पर 
कितनी पुरूफे प्रकाशित हो चुको है। इसमे सबसे पहले सामान्य नाडूमय 
सूपी, फिर विषयानुगत वाइमयथ सूची, तथा अन्य नाइमव सूचियो को सूपी 
देखनी पाहिए। 

अनुफक्रमणिका एन सार पत्रिकाएं। इनको सहायता से सामथिक प्रकाशनो मे 
प्रकाशित, लेखो को जानकारी एकत्रित को जाती है। 

प्रलेखन सूपी-स्थानीय, राष्ट्रीय एन अन्तर्राष्ट्रीय । 

पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखो के नीचे दी गई पाढ्थ सामग्री को सूची | 
अखनारी को कपरने | 

अन्य सस्थाओ, पुस्तकालय एव प्रतेखन केन्द्रों से सम्पर्क । 

अनुभवी बिद्ठानो से परामर्श | 

विशिष्ट सूचना के लिए सामान्य सर्दर्भ श्रन्थ भी देखने जाहिए क्योकि कभी- 
कभी विशिष्ट को अपेक्षा सामान्य सर्दर्भ लोत नवीन होता है तथा नवीनतम 
सूचना उनमे मिल जाती है। 

सूचना खोजते समय प्रश्नकर्ता को खाली नहीं छोडना चाहिए, उसे पढने को 
सामश्री दे देनी चाहिए। 


जिन प्रश्नो के उत्तर देने के लिए सूचना लोतो को व्यापक खोज को जाती है उसमे 
उपरोक्त विधि से पादूव सामग्री खोजी जाती है तथा शूची बनाकर पादूय सामग्री प्रश्नकर्षा 
को दे दी जाती है। परनु तथ्यात्मक प्रश्नो के उत्तर केषल सन्दर्भ पुस्तकों को सहायता से 
ही दिये जाते है। 


अध्याय 9 
सर्दर्भ विभाग का गठन 


संदर्भ सेवा के विविध रूप कार्य एवं प्रक्रियाओं का समझने के ५२चातव्‌ यह 
अआवश्थक है कि इस सेवा फो सुधार एव प्रभावी दंग से क्रियान्यित किये जाने वाले 
4५।। के गठन पर भी विच।२ करना घाहिए। इस विभाग के शुभ उन एवं पर्याप्व आर्थिक 
साधनों पर ही सदर्भ सेवा की सफलता निर्भर करतो है। इस सेवा के पात्र विविध प्रकार फे 
५७क होते हैं। अनेक प्रकार की अध्यवन थे सहायक पादूय सामग्री को यषाक्षम० सहो 
पाठकों के सम्मुख भ्रस्तुष करने के लिये कुशल +र्मचारी होते हैं। ये सप 4७+ संदर्भ 
विभा। कहलाते हैं। यह पुश्वकालव का प्रमुख विभा। होता है। (स्नल्ि५ इसके स्ठी 
संचालन पर पुस्तकालय अधिकार विशेष ध्यान देते हैं। 

संदर्भ विभा। पुल्वकालथ के उस विभा। को कहते हैं जो पाठकों को प्रत्यक्ष यां 
अध्रत्पक्ष रूप से अप्यपन में सहा५० प्रदान करे कथा अपाठकों को भी ५०५ पनाने में 
सह।कत। प्रदान करे। 


संदर्भ सेवा एव कार्य के लिये स्वतनत्र विभाग प्राय वृहद पुस्तकालय जैसे 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय चड्ढे सार्वजनिक पुस्तकाल4 आदि में ही हात हैं। अन्य छोरे 
पुस्तकालरथों में यह कार्य (ल्‍०कालवाष्यक्ष स्वयं ही करता है। मध्यम ब्रेणी के पुस्तकालवों 
में यह कार्य किसी एक कर्मचारी को सोंप दिया जता है। 


स्वपत्र सदर्भ विभा। की आवश्यकता के विचार का जन्म पुस्तकालयाध्यक्षों फे 
प्रवर्ती व रुचियों के फल+१७प ही हुआ। आरम्भ में स्वत जैसे जैसे पस्वकालवाध्यक्षों ने 
५०कों के प्रश्नों के उत्तर देने में सहायत देने का निर्भध किया यह अनुभव भी त्ीध्रवर 
होवा गया कि ऐसी पाद्य सामग्री पुस्तकालर्थों में म वाई जाये तथा स्यवत्पित की सजाये 
जिससे भाकककों के प्रश्नों के उत्तर दिये जा सकें। इस कार्य को अनुभव के आधार पर 
अच्छी तरह किया जा सकता है। आरम्भ में कुछ भनदर्भ पुस्तकें एक स्थान पर व्यवस्थित 
की गईं। परन्तु जैसे-जैसे पाठकों के प्रश्नों एवं प्रकाशित सन्दर्भ पुस्तकों की स्&वा में वृद्धि 
हुई (+तकालप में एक स्थान नियत किया जाने लगा जहाँ पर सन्दर्भ पुस्तकों को 
व्यवस्थित किया गया तथा पाकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिये सुशिक्षित पुस्तकालय 
कर्मचारियों को छाट कर इस विभाग में भेजा जाने लगा। इस प्रकार अनायास ही सन्दर्भ 
विभाग का स॑5ित स्वरूप दिखाई देने लगा। वर्षभान समय में गड़े पुस्तकालयों में यह 
एक आवश्यक विभाग है। इसे एक प्रकार से पुस्तकालय की धुरी कहा जाता है जिसके 
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चारो और पुस्तकालय के अन्य विभागों के कार्य घूमप्रे रहते हैं। इस विभाग के द्वारा ही 


पुस्तकालथ संग्रह को उपयोगिता, पुस्तकालय को लोकप्रियता आदि जानी जा सकती है। 
इसके द्वारा पुस्तकालय में विद्यमान सूची को कमियो को भी दूर किया जा सकता है। इस 
निभाग का गठन करते समय निम्नलिखित बाते ध्यान में रखनी चाहिए-- 


3 पुस्तकालय को श्रेणी अर्थात्‌ शैक्षणिक, विशिष्ट या सार्वजनिक | 
2 पाठकों की सामान्य एन विशिष्ट आनश्यकताएँ एव रतिया । 
3 पुरुतकालय के आर्थिक साधन। 


सन्दर्भ विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिये निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में 
रखना अति आवश्यक है-- 


(१) सन्दर्भ पुस्तकों के क्र4 करने के लिये अलग से धन का प्रावधान होना चाहिए 
नंयोकि सन्दर्भ पुस्तके महगी होती है। अधिकतर पुस्तकालयो में वार्षिक नजट क। 
अधिकाश भाग अन्य पादूय सामग्री क्रय करने मे खर्च हो जाता है तथा बचा हुआ धन 
सन्दर्भ विभागे को दे दिया जाता है, अर्थात्‌ सन्दर्भ सामग्री का ऋथ वे द्वितीय स्थान पर 
रखते हैं। ५९*0 यह सर्नविदित तथ्य है दि, बिना पर्याष्त सन्दर्भ सामग्री के पाठकों हव२ पूछे 
गये प्रश्नो के उत्तर नहीं दिये जा सकते। अतएन इस विभाग को अलभ से पर्याप्त धन 
सन्दर्भ पुस्तको के क्रव करने के लिये दिया जाना पाहिए। 


(2) सन्दर्भ सामग्री का चयन करते समय पुस्तकालय के पाठकों को रुचियो एन 
प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए। मार्गरेट हच्तिन्स के मतानुसार चयन कर समय निम्न 
नाते ध्यान मे रखनी चाहिए-- 

(अ). पाठकों को रुचि, क्रियाकलाप, शैक्षणिक स्तर । इस जानकारी को, सर्वक्षण के 

द्वारा पाठकों द्वारा बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को प्रकृति एन अनुपरित 
प्रश्नी के सख्या को देखकर पता लगाया जा सकता है। 


(ब) वाहइूगमय सूचियों का सन्दर्भ सभ्रह में विशिष्ट स्थान होता है। सन्दर्भ विभाग 
में बाइगमय सूचियों के अतिरिक्त सार एव अनुक्रमणिकरण पत्रिकाओं का 
जयथन भी किया जाना चाहिए। 


(स) पुस्तकालय की श्रेणी, यथा शैक्षणिक, सार्वजनिक अथना विशिष्ट स्पष्ट होन। 

चाहिए। 

(3) सन्दर्भ सामग्री के क्रब करने के लिये पुस्तकालय में एक निश्चित एन 
कार्यकारी नीति बनी हुई होनी चाहिए। इस नीति मे स्पष्टतया यह वर्णित होना चाहिए कि 
किस-किस श्रेणी को सन्दर्भ पुस्तके, पुस्तकालय में क्रथ की जाये। क्रथ करते समय, 
सन्दर्भ ग्रन्थ को ब्रामाणिकता विषय सीमा, विषय को प्रस्तुतिकरण शैली, सूचना 
न्यनस्थापन, अद्यतन होना, आदि बिन्दुओ को ध्यान मे रखना चाहिए। क्र करते समथ 
सभी विषयो पर सन्दर्भ पुरुषके लेनी चाहिए ताकि श्षभ्रह में सन्दुलन बना रहे। थह नीति 
लिखित रूप में होनी चाहिए। 


(4) सन्दर्भ सामग्री के अच्छे संग्रह के साथ यह भी आवश्यक है कि सन्दर्भ विभाग 
में पर्यादा सख्या में कुशल एन प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्ति की जाये ताकि पाठकों 
को सभी प्रकार को सन्दर्भ सेना आवश्यक रूप से दी जा सके । 
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(5) इसके अतिरिक यह भी आपर्यक है फि सन्दर्भ विभाग को सुधार रूप से 
चलाने के लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिए जहाँ पर सभी सन्दर्भ सामग्रो का अच्छी तर 
व्यवश्यित किया जा सके। पाठक "हाँ बैठ फर उसका उपथो। कर सके सथा सन्दर्भ 
फर्मचारियां के बैठने थ कार्य करने के लिये भी ५र्याप्ध स्थान हो । 

यदि 5पऐे७ सच्यों का सिवेचन करें तो ठोन मुख्य मातें उभर कर सामने आठो हैं +- 


(१) पर्याप्त स्थान (2) सन्दर्भ सामग्री फा घयन एवं प्यवस्थापत एयं (3) सन्दर्भ 
कर्मचारियों को निर्धुक्ति) 
स्थान 

संटर्भ विभाग पुस्तकालय में के -द्रो4 स्थान पर होना चारिए, जहाँ पर पाठक 
 /मवापूर्वक आ सफे। इसके आस-पास पुस्तकालम सूघी कक्ष पत्रिका पिषाग एये अन्य 
संग्रह कक्ष होने चाहिए क्योंकि सभी प्रकार के सग्रह फो आवश्यकता विभिन प्रकार के 
पाठकों के प्रश्नों की शूचना थोजने म॑ पड़तो है। सन्दर्भ घिभाग में पर्यात स्थान होना 
चाहिए] यहाँ पर ५७का को १ै5क९ कार्य करने के लिय स्थान होता घाहि७। सन्दर्भ 
पुश्षकों के व्यवस्पापन फे लिये भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूछताछ 
एवं सूचना डेस्क एवं टाइप करने फे लिये छोटा फमरा होना चाहिए। अधिकतर 
पुस्तकाक्षय में एक मड़े कमरे में सन्दर्भ विभाग का गठन किया जाता है। एक कोमे में 
पृष्ठ॥॥७ एवं (ूचन। डैस्क रख दी जाती है! 
संदर्भ सामप्री का चथन एव व्यवस्थापन 

सन्दर्ध क्ामप्री का चयन एवं क्रय पुस्वकाश्षय का परिश्रएृण विभाग निरिचप नीति के 
अतुसा' करता है। सन्दर्भ पुस्तकालथाष्यक्ष उन सन्दर्भ ग्रंथों की सूची भेजता रहता है 
जिनको फमी संग्रह्ट में मह(ूस होती है तथा जिसफ॑ कारण पाठकों के प्रश्नों के उत्तर दे 
पाने में विभाग सक्षम नहीं होता है। 

सन्दर्भ विभाग में ५९१० सेवा देने के लिये प्रवेश द्वार के पास ही एक सूचना पटल 
4न!था जाता है जहाँ पर धृचना अधिकारी बैठता हैं ठधा ५७कों के प्रश्नों के उच्तर देता है। 
इस कार्य को करने के लिये कुछ प्रमुख संदर्भ पुल्लाफे (नपरोनप्म सेशफर ।) धूषना पटल 
के चारों ओर व्यवस्थित को जातो हैं। इस पटल पर भूचना अधिकारी के पाप्त दूरभाप की 
सुविधा भी होती है। निम्नलिश्चित सन्दर्भ पुश्तके प्राय इस पटल के लिये 5पयो॥ हो 
सकती हैं +- 

].. अंग्रेजी हिन्दी शब्द कोप - हरदेव बाहरी 
बीक्षाबंका #/णद6 0ल/गारढार ण ल्ाह्रीओी (कहकर 
खपरणफ्व #ट्वः 200६ 
4ए47-4 #ह॒/शिरातर 4एएप्चा 
एछ974 7[-कशालए 
उप्र) 6शाप्चर्व 
॥४एरव 44% ढा््य 800६ तु #०८5 
खमरटाएब्यांकिवं 3 ॥फ5. 
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9. वाध्राब् ॥#॥05 ॥॥० 

]0 ॥#॥€8ह0३5 (००६/4|/एटवा 7लक्राद्षाए 
]] ऋ&टूआह ४ #सएटठारब गा #0र्व £एशा।। 
[2 छाविाटबव 4/45 

3 #वाडटदां #९६/ 200/.. 

[4 #क्का?फ्र कया #बटा॥ 

[5 प्रछ्माणाडऊा। (ाहवं९5 

6 706 7श०गार 02८०7 


अन्य सन्दर्भ पुस्तकों के नवीन सस्करण सन्दर्भ विभाग को दीनारो पर फलको पर 
व्यवस्थित कर दिये जाते है। सन्दर्भ सामश्री का व्यवस्थापन वर्गीकरण पद्धति के अनुसार 
नहीं करफे, उनकी श्रेणियों के अनुसार किया जाता है। यह पाठकों एन कर्मचारियों दोनो 
की दृष्टि से ही लाभदायक रहता है। उदाहरणार्थ वाइममव सूचियाँ, विश्वकोश, शब्दकोश 
जआादि। प्रत्येक श्रेणी मे सदर्भ पुस्तको को विषयानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। जेसे 
पहले समान्य निश्वकोश, फिर विषय के विश्वकोशी। इनके स्थान को दशशानने के लिये 
यथास्थान आवश्यक सदर्शिकाएुं, लगानी चाहिए। सर्दर्भ पुस्तक्रों के पुसने सस्करणी को 
रखने के लिये सलग्न एक सम्रह क॒क्षे होना चाहिए। समस्त सन्दर्भ पुरूको को अलग 
पुस्तकालय सूची होनी चाहिए जो सदर्भ विभाग के मुख्य द्वार पर ५ठक के अवलोकन के 
लिये उपलब्ध होनी चाहिए। 


इस कमरे के मध्य मे ५ठको के बेठने एन अध्ययन करने के लिये आरामदायक 
कुर्सी एन मेज होनी चाहिए। इस कमरे में प्रकाश को समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। 


नर्तमान समय में अ्रन्य-दृश्व एन इसी श्रेणी के अन्य सूचना स्रोत जेसे कम्प्यूटर द्वारा 
पढे जाने वाले र्ोत का व्यवस्थापन भी सन्दर्भ विभाग का दायित्व होता है। इन लोतो का 
उपयोग सर्देर्भ कर्मपारी उपयोक्ता शिक्षण एव पुरुफालय का उपयोग सिखाने मे भी करते 
हैं। उदाहरणार्थ आक्सफोर्ड इगलिश डिक्शनरी, (0'्यलिव काकाओं 077्ावा>), 
केमीकल एब्सट्रेक्ट ((फ्ल्काटवा 4957बट) एन अनेक सदर्भ पुरूके एन परच्रिकाए 
कम्प्यूटर द्वारा पठनीय सामभ्री के रूप मे उपलब्ध हैं तथा पुस्तकालय इन्हे ऋ्रथ करके 
मगवाते हैं । इन खोतो के सम्रह एन उपयोग हेतु उपकरणों को रखने के लिये सर्दर्भ विभाग 
में पर्याष्त स्थान होना चाहिये। 


उपकरण एवं लेखन सामग्री 
स्दर्भ सेवा को प्रभावशाली ढ१ से क्रियान्वित करने हेतु अनेक आररम्भिक और 


यात्रिको उपकरणों को आवश्यकता होती है। इस सेना के लिये निम्नलिखित उपकरणी को 
आवश्यकता सामान्यतवा पडती है-- 


] पृरभाष (70009॥#06) 
2 सर्दर्भ डेस्क (िशि०ाव०० क्‍2880) 


3 उध्यक्षचिक। (५्ाए०6 प्रा) इसमे अस्थाई पाढ्य सामग्री जैसे चित, प्टोट्स, 
चार्टस, रेखाचित पुस्तिका आदि को व्यवस्थित करके रख। जाता है। 
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4 दैनिक पैजिका (0श9 009)- इसमें जिन प्रश्नों के उत्तर दे दिये जाते हैं एवं 
शिनके उत्तर तुरन्त नहीं दिये जा सके हैं 3+%। पूर्ण बिवरण लिख लिया जाता है। इसमें 
प्रश्त के अतिरिछ पक का पूर्ण विवरण अर्थात्‌ नाम पता दूरभाष संध्या आदि सूचना 
भी लिख ली जाती है। 

5 भ्रंचाधार (80०0, 58070)-सन्दर्भ पुस्तकों को व्यवस्थित करने फे लिये इनको 
आवश्यक पड़ठी है। 

6 फोर्ोप्रति निर्माण मशीन (एरव्काएट्राथ्फ० ऐैंगटावा55) । 

7 सूक्ष्म चित्र पठन यंत्र (#लणणा॥ एेल्ड0८0) अशुपित्रात््मक प्रतियों को पढ़ने फे 
लिये इसकी जावर्यकत्ा पछ्ची है। माइक्रो फिल्‍म और माइक्रो कार्ड पढ़ने के लिये 
अलग-अलग यन्त्र उपलब्ध हैं। आवश्क्‍कतातुसार इन्हें भी विभाग में रखें। 

8 कम््यूटर (02णाएएट) एवं सम्बन्धित अन्य यस्र । 
लेखन समप्री 

॥ संदर्भ प्रश्व पत्रक। 

2. अंत पुश्वक जादान-प्रदान प्रपत्र एवं अन्य आपरफ्क लेखन सामप्री 
पुस्तकालय मा दिशिका 

पुस्तकालय || दिशिका के निर्माण का दायित्व भी सन्दर्भ विभाग पर है इसलिये 
पुस्वकाल4 के भौ वैल्लिक थ॑।5+ और कार्यों में समय-समय पर किये जाने घाले परिवर्षनों 
को ध्यान में रखते हुये इसका नवीन संस्क२ । निकालते रहना चाहिए। इस म। दिशिका मे 
निम्नलिखित सूचना दी जानी चाहिए-- 

१ पृश्वकालय की भूमिका, मछ्त्प एवं 5पयोगिवा। 

2 पकालय भवन की परियोजना एवं मानचित्र 

3 १६काएथ4 का कार्पकाल। 

4 पुस्वकालय का संक्षिप्त इतिहास । 

5 पुस्तकालय के धिम।। और उनके द्वारा प्रदद् सेवाए।॥ 

6 पुस्तकालय नियम। 

7 प्रमुख पदाधिकारियों के नाम। 
संदर्भ कर्षणारियों के कार्य एर्व गुण 

एक पुस्तकालय में सही पुस्ठक का होना तथा उनके 3५थो। का ज्ञान होना संदर्भ 
विभाग की सफलता के लिये दो आवश्यक तत्त्व है. तथा याद वाला तत्त्व पहले वाले तत्व 
से कम मह पूर्ण नहीं है। पुस्तकालय में किए ही अच्छा सन्दर्भ पुस्तकों का संग्रह हो 
एक अनभिज्ञ कर्मचारी नि९पथो ॥ सेवा प्रदान कर ध्रकवा है. जबकि एक निषु। कर्मचारी 
चिसे पुश्तक में निहित सूचना तथा उसके 3पथोग का ज्ञान होता है कुछ अमुझ सन्दर्भ 
पृष्तकों की सहापता से आरचर्यअनक परि ॥प दिखा सका है। ये विचार 09/4८ ॥0 
#दद्धशा०्ट 279७ पुत्ठक की रचपिता आइड़.जी मज ने प्यक्ध किये हैं। वैसे भी यह 
सत्य है कि सन्दर्भ कर्मचारियों की यो यवा एवं कर्तव्यपरायणवा पर ही सन्दर्भ सेवा टिकी 
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रहती है। १९८] यह भी आवश्यक है कि सन्दर्भ विभाग में कर्मचारियों को. पर्याएा सखू्या 
होनी चाहिए। डॉ रगानाथन के द्वारा प्रतिपादित कर्मचारी परिसृत्र (897 ए0॥709) के 
अनुसार पचास पाठकों के लिये एक सन्दर्भ सहायक उपलब्ध होना चाहिये। इसके अलान। 
पुस्तकालय के प्रकार पाठकों को सख्या एन आनश्यकताए, सन्दर्भ सेना के प्रकार आदि 
तथ्यों को भी कर्मचारियों को सख्या का निर्धारण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। 
समुचित सख्या में नियुक्त कर्मचारियों के साथ यह भी आवश्यक है कि कर्मचारियों मे 
कुछ विशेष गुण होने चाहिए ताकि वे इस कार्य को अच्छी प्रकार से कर सके | प्रश्न उठता 
है कि सन्दर्भ कर्मचारियों मे बाको पुस्तकालय कर्मचारियों को तुलने। मे कौन से विशेष 
]ुण होने चाहिए। इसके लिये आवश्यक है कि सन्दर्भ बिभाग के कर्मचारियों के कार्यों का 
पत्ता लगाया जीए। सन्दर्भ विभाग को सफणतापूर्षक चलाने के लिये एक योग्य एव 
अनुभवी व्यक्ति को प्रभारी बनाया जाता है। यह प्रभारी बाको कर्मचारियों के सहयोग से 
इस विभाग का अशासन चलाता है। इस प्रभारी को सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष को सर दी 
जाती है। आगे के पृष्ठो मे सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष एन कर्मचारियों के कार्यों एन 
उत्तरदायित्नो को निषेचना की जा रही है। 


निरीक्षणात्मक कार्य 


सन्दर्भ पुर्तकालयाध्यक्ष का मुख्य कार्य सन्दर्भ विभाग को सुर रूप से चलाना है 
ताकि विभाग द्वारा पाठकों को सेवाएं खुषारु रूप से दी जा सके | इसके अन्तर्गत निम्न कार्य 
आ0े है-- 


4. अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एन दिशा निर्दश। 
2. आनश्यक सन्दर्भ सामभ्री का चयन। 


3 विभागीय समस्याओं पर विचार करने के लिये समय-समय पर कर्मचारियों की 
बैठक बुलाना। 


4. पुस्तकालय के अन्य विभागो से पूरा सहयोग एन तालमेल बनयि रखना । 


से५। से सम्बद्ध अभिलेखो फो सुरक्षित रखना और आनश्यक आकडो को 
नियमित रूप से अकित फरना। 


6. प्रदर्त सेनाओं को उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखने के लिये नार्षिक 
प्रतिवेदन तेयार करना और पुस्तकालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना । 


7 भविष्य में सेना को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाने कें लिये योजना 
ननाना। 


निर्दशात्मक कार्च 


पाठक पुस्तकालय में उपलेब्धच पादूय सामग्री का सही एन अधिकतर्म उपयोग कर 
सके, इसके लिये सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष निम्नलिखित कार्य करत है-- 


4. पाठक एन पाद्थ सामग्री के मध्य व्यक्तिगत प्रयासों से समन्‍नय स्थापित करना 
अर्थात्‌ पाठक को पाठ्य सामग्री के चयन करने मे सहायता करना। 


2. पुस्तकालय में अचलित वर्गीकरण, सूपीकरण, पद्धतियों से परिचित करवाना। 
3. सन्दर्भ पुस्तकों का उपयोग एव उसमें से अभीष्ट सूचना खोजने मे सहायता। 
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4. अनुसंधान में रत भाठकों की सूची यनाना, पश्चिकाओं फो देखने एवं सूचना 


द्ोजने में सहा५6 देना। 
5. नये ५ठ्कों फो सही पाद्य भामओ तक पहुंचने में मार्ग दर्शन देना। 
सूचनात्मक्ष कार्य 


इसके अ-व [6 सन्दर्भ पुस्वकालवाष्वक्ष विम्नलिष्ठि कार्य करता है-- 
]. ठचष्यात्मक प्रश्नों के उत्त देना जिनका सम्पन्ध फिसौ घटना, सथ्प ओके 
आदि से ह्ोठा है। 
2. दूरभाष पर पूछे गय॑ प्रश्नों के उत्तर देना। 
3. #हित्यिक खोन करमा ठधा दीर्ष सन्दर्भ सेवा के प्रश्नों के उत्तर देता। 
4. यदि पाठकों द्वाय पूछे गये प्रश्नों से सम्बन्धित सूचना पुष्वकालप में उपलप्य 
पाठ्य क्षमप्रो से नहीं दो जा सकतो है दो ऐसी ५रिध्यिति में अन्य पुस्तकालभे 
से सम्बन्ध स्थापित करके प्रश्नों के उत्तर दगा। 
5. पाठकों को स्वयं सूचनी खोजना सिखावा। 
मार्गदर्शनात्मक कार्य 

पुष्तषालम में कई प्रकार क ५5५ आते हैं। पिशेषौ' से क्रर्वजनि पुस्तकालय में 
पाठकों का एक चर्ग ऐसा आता है जिसे अपनी सच के विपय पर ज्ञान अर्जव करने के 
लिये | दर्शन को आपरथकव होती है। वह स्वर्य इस कार्य को करने में अर्थ होता 
है। वह घाहव। है कि जिस प्रकार शिक्षफ कक्षा में धी-घीरे ति4थ पर गहनता से ज्ञान 
प्राष्प करने में शरह्वथवो देता हैं. उसी प्रकार की सहायक उसे पुसाकाशषय में मिले। यह 
सहाय सन्दर्भ पुस्वकालयाध्यक्ष देता है। सन्दर्भ पुस्तकालपाध्यक्ष इसमें निम्न कार्य करता 


3. यदि पाठक चाहता है तो वह व्यवसाय घुनन॑ में उक्षका मा दर्शन करता है राधा 
उसे सम्बन्धित पादूय सामप्री पढ़ने को देता है। 
2. पा5क की अभिरुषि के विषय फौ पुशठफें' इस प्रकार देशा है कि वह धीरि-धौरे 
जात प्राण कर सके। 
प्रलेद्न कार्य 
वैसे हो यड़े पुस्तकालयों में प्रलेखन कार्य करने के लिये अछग विभाग होते हैं परणु 
याकी सभी पुस्वकाल्ों में अलेयन के निम्नलिखित कार्य सन्दर्भ विभाग ही करता है-- 
॥.'भ्रठफों का किसी विषय पर पउनीय स्ामभ्री की सूची ५१फ९ देना। 
2. किसी अपसर, पर्व प्रदर्शनी आदि के अक्तर पर पुस्ठकालय में उपलब्ध 
पाठ्य सामग्री की सूची पनक९ वितरित करना। 
3. ५5कों कै द्वारा मांगने पर किसी प्रतेश् का अनुवाद फरवा कर देनात 
मृल्वॉकन कार्य 
स्दर्भ पुस्तकालआध्यक वा यह भी दापित्प होता है कि व प्रदत्त सन्दर्भ सेवाओं की 
उपयोगिता आँकने फा प्रयल करे कि कितने प्रतिशत १७% सेवा से संतुष्ट है। इसमें वह 
निम्नलिष्ि॥ कार्य करता है-- 
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4. पाठको द्वारा पूछे गये प्रश्नो का लेखा रखकर, यह पता लगाता है कि फिपफने 
पाठकों के प्रश्नो को सूचना खोज कर दी गई। 

2. अनुप्तरित प्रश्नो को सख्या तथा उनके कारण जानने के प्रयल करता है। क्या 
उनके उच्चर अपर्याष्त सन्दर्भ सश्रह के कारण नहीं दिये जा सके या योग्य एन 
प्रशिक्षित कर्मचारियों को अपर्यादा सख्या के कारण नहीं दिये जा सके हैं? 


3. मूल्याकन मे सर्वेक्षण करके यह भी पता लगाबा जा सकत। है कि थदि सूचना 
पाठक स्नय खोजता तो नह कितना समय व्यय करता 2 


इनके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी सन्दर्भ पुर्ूकालयाध्यक्ष करता है-- 


].. पाठकों में जिशासा एन रुचि उत्पय करने के लिये स्रमथ-समय पर पुस्तक 
प्रदर्शनी, पुस्तक समीक्षात्मक व्याख्यान, सामयिक निपयो पर समोष्छी, पलचि+ 
प्रदर्शी आदि का आयोजन । 

2. मर्दर्भ पुस्तकालयध्यक्ष निरन्तर सूची प्रक का उपयोग करता है। अत सची 
को कमियो एन विलोचनों को ओर सूचीकरण विभाग का ध्यान आकर्षित 
करनी । 

3. अपने विभाग के कर्मचारियों को नये सन्दर्भ श्रन्थो एन सूचना खोजने को 
तकनीक से अनगत करनाना | 

4. अन्य सूचना केन्द्रो एन पुस्तकालथो से सम्बन्ध ननाये रखना ताकि आवश्यकता 
पडने पर सूचना एव प्रतेख मगवाये जा सके | 


उपरोक्त वर्णित कार्यो को सफलता के लिये आवश्यक है कि सन्दर्भ पुस्तकाल्याध्यक्ष 
एन अन्य कर्मषारी प्रशिक्षित हो। उनमे कुछ विशिष्ट योग्यताए एव गुण होने आवश्यक है। 


जेम्स आई नाथर के मतानुसर सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष मे मुख्य रूप से तीन १ुण 
होने चाहिये--उसे ५९।को, समूह व अनुशासन से लगाव होना चाहिये।” पुस्तकों से यदि 
उसे लगान होगा, पढने मे छत होगी तो उसका ज्ञान बढेगा जिसका प्रभाव पुस्तक चयन 
पर पडेगा। इस अर्जित ज्ञान के द्वारा पह पुस्तकालय में मगवाई गयी पाठ्य स्ामश्री को 
अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने का श्रवल करेगा, तथा ऐसा प्रवल करेगा कि फेवल 
नही पाद्य साम्री मगनाई जावे जिसका अधिक से अधिक पाठक उपयोग करे। समूह मे 
लगाव का तात्पर्य है कि, बह पाठकों को समस्याओं को समझने व उन्हे सह।नुभूपिपूर्वक 
सुणज्ञाने का प्रवत्त करेगा, जिससे अधिक सख्या मे पाठक पुस्तकालथ की तरफ आकर्षित 
हो सके | अनुशासनप्रिय होना इसलिये आवश्यक है कि नह तभी सन्दर्भ विभाग का सुचारू 
रूप से संचालन कर पायेगा जन नह सवथ अनुशासन को महत्ता समशेगा और स्वय 
अनुशासन में रहेगा। अन्यथा नह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण व 
नियन्त्रण नही कर पायेगा। 


सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष मे क्‍या गुण होने चाहिए, इसका अध्यवन अन्य टेखको ने 
भी किया है। यदि व्यापक रूप से इनका अध्ययन करे तो हम कह सकते हैं कि अपने 
सभी उत्तरदायित्यों को बहन करने के लिये सन्दर्भ पुम्तकालबाध्यक्ष में निम्नलिखित भुण 
होने चाहिए-- 
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त 


पृष्वकालप विद्धन व सूचना विज्ञान में उच्च €ता॥क स्वर की उपाधि प्राप्स 
होना घाहि १ै। इसके अधिरिक 5|्का शैक्षणिक स्तर भी उज्व कोटि का होना 
चाहिये। उसे किसी एक विषय में २न॥वकोत्तर उपाधि प्राप्त होना चाहिए। 


पुरु्रकालय विश्ञन की सभी तकनीकियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिये 
पिशोष्वक पादूय सामग्री में से शूषत खोजने की थो ५०॥ होनी चाहिये एव 
पृथ्वक सूचौ यनाने की कसा में दक्ष होता घाहवे। 


उसे एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना अहिये। 


सन्दर्भ स्रोतों की अच्छी जानकारी होनी चाहि१े। उन्हें कार्य फरने का 
व्यावहारिक होने होना चाहिये ताकि ५७कों को अधिलम्ध सक्षम सेवा प्रदान 
कर सके। पुस्तकालषप में ठप्लब्य सम्पूर्ण पादूय सामप्री की आनकारी होनी 
चाहि१े। 

सन्दर्भ कर्मचारियों की स्मरण शक्ति व कल्पना शक्ति प्रखर होनी चाहिये 
शाकि थे ४०फ द्वाए पूछे गये प्रश्नों का ठत्तर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से 
स्रोचक९ खोज सके। +५२० शक्ति यदि प्रखर होगी दो यहुत सारे प्रश्नों के 
उप्तर मिना सन्दर्भ ग्रन्थों की सहायता के दिये जा सकते हैं जिनफे उत्तर पूर्ष 
में खोने जा चुके हैं। 

सन्दर्भ कर्मचारियों में दृद़त़ा व्यपस्थाप्रिय व अच्छी पर्यवेक्षण क्षमता आदि 
गुण भी होने चाहिएं। यदि उनमें ये गुण नहीं होंगे दो हो सक१। है वह पाद्य 
#/मग्रो एकत्रित करते समय कुछ आनका जो प्रलेख्व के मूल पाठ में नहीं 
होक९ पशिशि«  पृष्ठों में है ठसे छोड़ देगा जो पाठक के दृष्टिकोण से 
मह्प्व५ | हो सकती है। यदि उप्तमें व्यवस्थाप्रिपता का गुण नहीं होगा हो 
चह पठनीय सामप्री को या एकप्रित जानकारी को सुव्यवस्थित नहों रखेगा 
हम उसके लिये शुधना को सही समय पर खोजना संभव नहीं होगा। यदि 
उसके विचारों में (परत महीं होगी तो यह पावूय सामग्री को दुबारा फशक 
पर जक२ नहीं देखे ॥ सो पहले खोब करते समय किसी फाएणपरा फलक 
पर उपलब्ध नहीं थी। यदि उसमें पर्यवेक्षण शक्ति महीं होगी तो वह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण आनकारी को नजर-अन्दाज कर सका है। 

सदर्भ प्रश्त का उच्तर देने के लिए संदर्भ पुत्वकालवाध्यक्ष में नि [५ लेने कौ 
यो या होनी चाहिये? 

पाठकों से उश्षका व्यपहार हि दे शिष्ट होना चाहिये जिश्षते पाठक नि 

संकोच उससे अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। 

वे शैज्ञाणक अभिरष्ति वाले प्याफ होने चाहिए ताकि वे पुल्वकालय विज्ञन 
के क्षेत्र में होने वाली नवीनप्रम आनकारी प्राप्त कर खपने ज्ञान को अध्रदन 
रुख सकें। इसके लिए आवश्यक है कि वह नई प्रफाशित पाठ्य सामओ्री का 
निबमित अवलीकन करें। 

उनमें अहनरीलण्त एवं सहादु [वि के गुण डोने घाहियें। फई यार पठक 
विषम स्थिति पैदा कर देते हैं उस परिध्यिति का सामना करने के लिए इन 
गुणों का होना आवश्यक है। उदाहरणार्व कई ऐसे पाउक आते हैं जिस्हें 
किसी भी विषय की ज।१क॥ पूरी नहीं होती है परसु थे मंदर्भ कर्मचारी के 
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समक्ष ये दर्शाते हैं के उन्हे उससे अधिक आता है- ऐसे समय यह आवश्यक 
है कि कर्मचारी पूरी सहनशीलता से पाठक को समस्या सुने व हल निकाले। 


उनमे पाठको को मनोदशा को समझने को क्षमता होनी चाहिये तथा सभी 
प्रक।२ के पाठको के साथ अच्छे सम्नन्ध स्थापित करने को योग्यता होनी 
पाहिये। 


सर्दर्भ पुरुतकालवाध्यक्ष मे अपने विभाग के कार्यो को समठित करने तथा 
उनमे समनन्‍्यय स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिये। 


सरदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष मे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देने 
को क्षमता होनी चाहिये। उसमे शीघ्र निर्णव लेने तथा विवेकपूर्ण सब देने को 
क्षमता होनी चाहिये। 


सभी सहयोगियो के साथ उसका व्यवहार निष्पक्ष व समान होना चाहिये। 
अधोनस्थ कर्मचारियों द्वारा दिये गये सुझाबों को सुनने के लिए उसे सेन 
तत्पर रहना चाहिये। 


सदर्भ प्स्तकालयाध्यक्षे में प्रशाशलकीय समस्याओं को भली प्रकार समझने को 
योग्यता तथा साहस के साथ निपटने को क्षमता होनी चाहिये। 

उन्हे अनुशाखनप्रिय होना चाहिये तथा पुस्तकालय नियमी मे उसका विश्णास 
होना भाहिये। 

निलियम ए काएूज के मतानुखार एक अच्छे सदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष को एक 
अच्छा मानव होना चाहिये। पाठको के द्वारा कभी भी उससे सम्पर्क स्थापित 
किया जा सके और नह सहानुभूतिपूर्णक एन मित्रतापूर्ण माहोल मे ५5क) 'के 
प्रश्न को सुने, उस पर विभिन्न दृष्टिकोण से सोचे, समझे तथा उसे उत्तर देकर 
कम सम० में सतुष्ट करे। नास्तन में पाठकों की सहायता के लिये उसे सदन 
तए्पर रहना पाहिवे। 


परन्तु उपरीक्त गुणो से युक्त व्यक्तियों का चयन एक सहज कार्य नहीं है। नर्बाक्त में 
कुछ गुण जन्मजात होते हैं तथा कुछ अनुभव के द्वारा बआ्राप्त किये जाते हैं। अतएन स्दर्भ 
विभाग मे प्रशिक्षित एन योग्य न्यक्तियो का चथन करके उन्हे सेनाकालीन प्रशिक्षण देना 
भाहिये। यह प्रशिक्षण अनुभवी सन्दर्भ विभाग के कर्मचारियों के द्वार। दिया जाना चाहिये। 
यह भी तथ्य ध्यान मे रखना चाहिए कि जो कर्मचारी अधिक योग्यता वाले होते है तथा 
सन्दर्भ कार्य मे रच रखते हैं उनके लिए पदोभति के अनसर सस्या में सदा उपलब्ध रहने 
जाहिए। जन पक पदोभति एन उच्च वेतनमान का आकर्षण नहीं होगा सन्दर्भ कार्य मे 
कर्मचारी रुचोी नही लंगे। सन्दर्भ विभाग के कर्मचारियों फो समय-समय पर सम्मेलन, 
समोष्ठी तथा पुनश्चर्या कार्यक्रमों मे भाग लेने को सुविधा भी सस्था मे होनी चाहिये। 


अध्याय व0 


सर्दर्भ सेना का मूल्याकन 


पुल्वकालय में सन्दर्भ विभा | द्वारा जो सेवाएं ५८कों को दो सातो है थे पर्थाष्त हैं या 
अपर्याष्त, ५०क उनसे स-ुप्ट है या नहीं यह जानने के लिए आवश्यक है कि प्रदत 
सेवाओं का मूल्यांकन करके उनको |णवत्ता का पता 6॥१ जाये। प्रश्न उठता है कि 
सन्दर्भ सेवा का भूल्याक+ किस विधि से किया जाये कि परि ॥म सही व स्पष्ट प्राप्त हों 
जिनको आधार बनाक९ भविष्य में सन्दर्भ सेवा में सुधार किये जा सकें। इस सेवा के 
मूल्य।क न में सपसे मडी का5+॥६ यह आतो है कि इसमें ५७५ की स८-तुष्टि मुख्य होती है 
तथा हसे मापने के लिए कोई निश्चित मानद 5 उपलब्ध नहीं है। इसमें केवल ५०क द्वारा 
जो भो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से ॥४) पर0ि४७ प्रश्नों के उत्तर दिये जा सके एवं कितने 
प्रश्न अनुत्तरव रहे इसी को प्राय आधार गना कर सन्दर्भ सेवा का मूल्याकन करने का 
प्रयत्न किया जाता है। इसके साथ यह भी पता 0 ॥ने का प्रयल किया जाता है कि कितने 
प्रश्नों के उत्तर सही एवं पूर्ण दिए गए। 

पुश्वकालव में ५०कों के लिए किसी भी सेवा फा प्रावधान करने से पहले आपस्थक 
है कि पुसाकालयाध्यक्ष स्वय से कुछ प्रश्न पूछे-- () वाश्धव में हम क्या करना चाहते 
हैं? इस प्रश्न में उसे सेवा का नाम सको परिधि तथा क्षेत्र का पूरा पता होना चाहिए, 
(2) यह सेवा हम क्यों देना च७१ हैं ? इसमें इस सेवा को आवर्यथका का स्पष्टीकर । 
होना चाहिए तभी अधिकारिया को सन्युष्ट किया जा सकता है। दूसरे पुध्वकाल4 इस 
भ्रक।( को सेवा पाठकों को दे रहे हैं यह का । काफो नहीं होता है। इसमें स्पष्टठया 
पुस्तकालयाष्यक्ष को यह बवाना पड़ेगा कि यह सेवा पुश्वकालथ कौन सी श्रेणी फे ५5कों 
को किस प्रकार से देगा। इसमें सेवा की योजना या ७पांकन थ॑ संबा फा मूर्ल्याकन किस 
प्रकार किया जाये ॥ यह जानकारी भी सम्मिलित होनी चाहि९५। सन्दर्भ सेवा का मूल्यांकन 
इसलिए आवश्यक है कि इस पर काफी धन व्यय होता है दा प्रत्युत्त' में लाभ धन के 
रूप में नहीं मिलता है. पह्कि पक की स-्तुष्टि के रूप में मिलता है जिसे भापना सहज 
कार्य नहीं होता है। 

इस रार्य को करने के लिए एक योजना बनानी आवश्यक होती है। इस योजना के 
प्रारूप में () संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वितरण एवं (2) इनकी पूर्ति के लिए जो 
भी कार्य किये जाये) उनके भूल्याकन करने के लिए कौन सी विधियां काम में लाई 
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जायेगी, इन सबका रूपष्ट निनरण होना भाहिए। जिससे प्रारम्भिक अवस्था से ही यह पता 
लगाया जा सके कि सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष कोन सी सेनाये नहीं दे पा रहे हैं, क्यो नहीं दे 
पा रहे हैं, या सेवा को विधि सही है या नहीं, अधिकाश पाठक इसका उपयोग क्यो नहीं 
+१९ पा रहे हैं आदि तथ्यो का पता लगा सके ताकि भनिष्य में इन कमियो को दूर किया जा 


सके | इस 
क्षमता एन 


मूल्याकन 


प्रक।९ सन्दर्भ सेवा के मूल्याकन के साथ सन्दर्भ विभाग के कर्मचारियों को 
योग्यता का पत्ता भी चल जाता है। 


का ध्येथ 


सामान्यतया मूल्याकन करने के निम्नलिखित ध्येष हो श्षकते हैं-- 


(१) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


किसी भी कार्यक्रम को थोजना को कार्यान्वित करने से पहले आकना, 

यह तय करना कि किस प्रकार कार्यक्रम के उद्देश्यो को पूध किया जा सकता 
है, 

विशिष्ट सफलताओ एन असफलताओ के कारणो का पता लगाने के लिये, 
एक सफल कार्यक्रम को प्रभाषता मे निहित सिद्धान्तो का पता लगाने के 
लिए, 

कार्यक्रम की प्रभाविता को बढाने के लिये दूसरी तकनीकियो को खोजना, 
दूसरी तकनीकियो को सफलता के कारणो पर आगे शोधकार्य करने के लिये 
अनसर प्रदान करने के लिये, एव 

कार्यक्रम फो क्रियान्नित करने के पश्चात उसके उद्देश्यों व प्रारूप का 
मूल्याकन करने के लिये। 


स्दर्भ सेना का मूल्याकन करते समय उपरोक्त ध्येय को पूर्ति यदि ध्यान मे रखे तो 
सन्दर्भ पुर्तकालयाध्यक्ष को स्नथ से कुछ प्रश्न पूछने होगे तथा उनकी ध्यान मे रखते हुए 
नह मूल्याकन को विधि तय करेगा।। 


(॥) 


पुस्तकालय में सन्दर्भ सेवा के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य हो रहे हैं, तथा कोन 
से नहीं हो पा रहे हैं, (॥) निश्चित किये हुए कार्य क्यो नहीं हो पा रहे है तथा 
सम्भनतया उनके क्‍या कारण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि पुस्तकालय के 
उद्देश्य को पूर्ति के लिये यह निश्चय किया गया कि इस वर्ष 00 व्यक्तियो को 
पुरुकालय का पाठक बनाया जायेगा। इसके लिये परिचयात्मक सेना, पादूय 
सामभ्री के चयन में व्यक्तिगत सहायता, पुस्तक प्रदर्शन आदि कार्य किये जायेगे, 
थह भी पुरूकालथाध्यक्ष ने तथ किया। परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ जन सर्वेक्षण 
किया गया तो परिणाम सन्धोषजनक नहीं मिले। ऐसी परिस्थिति मे सर्दर्भ 
पुरुतकालबाध्यक्ष को स्वय से कुछ प्रश्न पूछने जाहिए। नास्तन में क्‍या नह स्नथ 
अधिक पाठक बनाने मे रुचि रखता था या यह निर्णय उसने अधिकारी वर्ग के 
दनाव मे आकर लिया, या इन सेवाओ को सही परीके से देने के लिये पर्चा 
कर्मचारी या साधन नहीं थे? इस प्रकार के प्रश्नो के स्पष्टीकरण से उद्देश्य को 
पूर्ति नही होने का कारण समझ में आ जाता है तथा फिर मूल्याकन का कार्य 
अच्छी तरह से किया जा सकता है। सन्दर्भ सेना के मूल्याकन के उद्देश्यो को 
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पूर्ति के लिए विलियम ए. कादूज ने निम्नलिखिव सुज्ञाव दिये हैं जिन ध्यान में 
रखना चाह९- 

(१). पुस्तकालय के उद्देश्यों का एक झ्लिखित एवं विश्यृत भ्रतियेदन होना चाहिए 
जिसमें न केवल सन्दर्भ सेवा के लिये लक्ष्यों फा ही घर्णन होना चाहिए 
बल्कि पुष्ठाकालथ द्वाय दी जाने वालो सभी सेवाओं के लक्ष्यों का विव( ॥ 
होना चाहिए। 

(2) इन सक्ष्यों की पूर्ति के लिए जितना भो धन कर्मचारी स्थान आदि की 
जापश्वकता पड़े || यह जानकार भो विस्तृत्त रूप से पता होनी चाहिए। 

(3) इन <द्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी त्कनीकिा विधियां या कार्य किये 
जाये) उस सबका पूर्ण पिव२ । लिथ्षित रूप में होना चाहिए। 

(4) नहं सेवा या कार्य की थोजना यनाते समय यह सूचना विभाग के पास होनी 
हर कि पूर्य में क्या सेवा दी जा रही है तथा भविष्य में कौन सी नई सेवा 

नीहै? 


(5) सेवा के मूल्याकन फा कार्य एक निरिचव अवधि के 8 पं करना चाहिए 
ठाकि 5द्देरथों की पूर्वि के लिए आवश्यकताबुसार कुछ नई को काम 
में लाया जा सके या परिवर्तन किया जा सके। 

पुस्तकालय सेवाओं का मूल्यॉकन करने के लिए विशिष्ट पद्धवियां या मानद & 

उपलब्ध भहीं हैं। यघ्रपि व्यावक्षायिक संस्चानों की सेवाओं के मूल्यांकन फे लिए कुछ 
विधियां जैसे योचनाव७ कार्यक्रम यजट (एशा॥९व शिए्ट्रायावरा८ 80092), हिक्लाम- 
ला।व विरलेपण (#०0-0०0॥ #वर्भ१शं5), मूल्य विश्लेषण (९०७८ #व7955) आदि 
काम में लाई जाती हैं परन्तु इनको सन्दर्भ सेवा या स्‍ूचन। सेवा के मूल्यांकन करने के लिए. 
काम में नहीं लाया जा सकता है। ५७क को सन्दर्भ सेवा देने के प५चर में पुस्तकाल4५ को 
लाभ धन के रूप में नहीं होता है अबकि सेवा पर खर्च धन के रूप में होता है। इस सेवा 
में ५5क की सन्तुष्टि श्रमुअ होतो है मिसे मापा जाना सम्भव नहीं होता है। जतएव 
अधिकत९ पुरूकालपाध्यक्ष सर्वेक्षण के द्वारा ही यह पता चलाने का प्रयत्न करते हैं कि 
प्रदत्त सेवाओं से कितने प्रतिशत पाठक सन्दुष्ट हैं ? वर्तमाव समय में साक्षात्क९ एवं 
सर्वेक्षण प्रधुख विधियां हैं जिनसे सन्दर्भ सेवा के मूल्यांकन का कार्य प्राय पुस्वकालय 
करते हैं। 

साक्षात्कार 

सन्दर्भ सेवा का भूल्पॉकन करने के लिए दो प्रकार से ७।७तका( का फार्य किया 

जाता है-- 

6) सन्दर्भ पुस्वकालयाष्यक्ष उन १6कों का साक्षात्कार फरता है जो सन्दर्भ सेवा का 

3पथो । करते हैं 

() पुश्वकालयाष्यक्ष उन पाठ्ों का साक्षात्कार करता है जो संदर्भ सेवा का उपयो। 

नहीं करते हैं। 


यदि उन पाठकों का नियमित अन्तराल के परचात्‌ साक्षात्कार किया जाये मो संदर्भ 
विभाग फे द्वाया प्रदत्त सेवाओं का उपयो । करते हैं तो यह आनकारी एकत्रित की जा सकती 
है कि दी जाने वाली सेवाओं से ५5क सन्युष्ट हैं या नहीं सेवा की विधि भी सही है या 
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नहीं? परन्तु साक्षात्कार करने के लिए यह आवरयक है फि षातावरण पाठक के अनुकूए 
हो ताकि नह अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके | सेवा की कमिया बताने मे 
हिचकिचाए नहीं। पुस्तकालवाध्यक्ष को घेर्यपूर्वक पाठक के विचारों को खुनना चाहिए। 
पाठक से नाता करते समय निम्नलिखित सूचना प्रात करने का प्रवल कोजिए-- 

(१) उन्हे प्रलेख सुविधापूर्वक मिल जाते ह या खोजने मे अशुविधा होपी है। 

(2) सूपना खोजने मे समथ अधिक लगता हैं या नही ? 

(3) सन्दर्भ विभाभ के द्वार जो भी सेवाएं दी जा रही है वे उससे सन्तुष्ट है या 

नहीं ? 
(4) सूचना के खोत का उपयोग करने में विभाग के कर्मचारी पर्वात सहायता देपे 
हैं या नहीं? 

उपरोक्त वर्णित प्रश्नो के अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी पूछ जा सकते हैं | अच्छा तो यह 
होग। फि साक्षाएक३ फरने से पहले जो भी जानकारी पाक से सन्दर्भ पुस्तकालफध्यक्ष 
लेना चाहता है, उसे प्रश्नो के रूप मे लिख ले ताकि उत्तर न्यवस्थित रूप मे प्राप्त हो 
जाये। इसके अतिरिक्त पुरुतकालय के अन्य कर्मचारी जो परिग्रहण विभाग मे या ऐसे 
विभागो मे काम करते है जह। पर पाठकों से उनका अत्यक्ष सम्पर्क होता है,अनीपचारिक 
रूप से पाठकों से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनको दृष्टि में पुस्तकालय को 
केसी छवि है ? 

इसके अतिरिक्त पुस्तकालयाध्यक्ष उन पाठकों से साक्षात्कार करता है जो पुस्तकालय 
का उपयोग सरामान्यतया नहीं करते हैं एन सर्दर्भ विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओ का उन्हे ५०॥ 
नहीं होता है। इसमे पुस्तकालयाध्यक्ष सर्वप्रथम ऐसे सदस्थी को सूपी बना लेता है जो 
पुस्तकालय मे अधिकतर नही आते है। पत्पश्चाप व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा उनसे 
अनौपचारिक वातावरण में वार्तालाप करके यह जानने का प्रवत्न करता है कि वे 
पुस्तकालय का उपयोग क्यो नहीं करते है ? क्या पुरुकालय में उनको आवश्यकता को 
पाठ्य सामग्री नहीं है या उन्हे पाठथ सामग्री के खोजने एन चयन करने में कठिनाई आधी 
है। इस प्रक।२ को जानकारी का पता लगाने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष को घेर्यनान एन 
सहनशील होना चाहिए, तभी पाठक निससफोच सही सूपना दे पायेगा। 
अनलोकन प्रणाली 

साक्षात्कर के अलावा सदर्भ सेवा के मूल्याकन करने के करने लिए अनलोकन 
प्रणाली का उपयोग भी किया जा सकता है। इस विधि में कुछ व्यक्तियो को प्रेक्षक का 
कार्य दे दिया जाता है। वे पुस्तकालथ में सन्दर्भ विभाग या किसी अन्य स्वान पर बेठकर 
पाठकों के क्रियाकलापो को देखते हैं एन नार्तालाप को सुनते रहते है। पाठकों को यह पता 
नहीं होता है कि कोई उनको बाते सुन रह। है। वे निरभाक होकर पुर्तकालथ के नारे मे 
अपनी राय व्यक्त करते रहते है। इस प्रकार जो सूचना साक्षात्कार के माध्यम से एकत्रित 
को जाती है, उसको सत्यता को जाँच को जा सकती है। परन्तु इसके लिए आवश्यक है 
कि पर्यवेक्षण का केर्य उस कर्मचारी को करना चाहिए जो साक्षात्कार क। कार्य नहीं करता 
है। इस विधि से भी काफो लाभदायक जानकारी एकनिप को जा सकती हे। 
सर्वक्षण निधि 

अधिकतर पुस्तकालयो मे यह विधि काम में लाई जाती है। इसमे सन्दर्भ सेज। को 
उपयोगिता मापने के लिए तीन प्रकार के सर्वेक्षण किये जाते हैं-- 


(१) तथ्यात्मक सर्वक्षण इसमे प्रश्नानली विधि काम मे लाई जाती है। यह 
जानने के लिए कि सन्दर्भ विभाग को सेनाओ से पाठक सन्तुष्ट हैं या नहीं उनसे कुछ प्रश्न 
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पूछे जाते हैं । उसे एक प्रस्नावली दे दी जातो है। प्रर्नावली में प्रश्न यनाते समय यह ध्यान 
रखा जाता है कि प्रश्न संक्षिप्त हों दथा स्पष्ट व सोधे हों जिनके उत्तर हाँ या न म॑ दिये जा 
सकें। यह प्रश्नावली ५ठकों फो विवरित कर दी जातो है दथा उनसे इसमें सूचना भर कर 
एक निश्चित अवधि में पुस्वकालय में वापिस देने का अनुरोध किया जाता है। पाठकों के 
द्वारा जो उत्तर दिये जाते हैं उस आधा९ पर सन्दर्भ सेवा को ]।व७॥ का पता ल॥था जाता 
है। 

(2) मत्त सर्वक्ष०--हसत फार्य को इस प्रकार ०4वश्चित किया जाता है कि विभिन्न 
पाठकों के व्यक्ति 6 मद एकब्निव किय जा सर्के। यह कार्य १०कों से कुछ प्रश्न यदा कदा 
पूछ कर किया जा सकता है। उदाह२ ॥र्थ क्या इस पुस्तकालय की हुलना म॑ दूसरे 
पुस्वकालय की संवा अधिक अच्छी है या आपको किस पुस्तक।लय म॑ जाना अच्छा 
लावा है क्या आपकी रुचि के पलेठ पृश्तकाल१ म हैं ? प्राय ऐसा देखा गया है कि 
५।७क प्रश्नों के उत्तर हाँ या न में दे देते हैं। एस समय धैर्थ]र्वक उनसे व्तालाप करक 
उनकी राय जानने का प्रयत्न करना चाहिये। 


(3) व्याध्याप्मक सर्वेक्षण--इस ५४क।९ के सर्थेक्षण के दौदनन ५०१ प्रश्नों फ 
उत्तर के साथ यह सूधना भी देता है कि उसे पुस्तकालय में जाना क्यों अच्छ। महीं ल ता 
है ? यह विधि एक सीमित संख्या के पाठकों में ही काम में लाई जा सकती है जो वास्तव 
में सन्दर्भ सेवाओं का 4५थो | करते हैं तथा भवि५थ में उसमें सुधार फो या अन्य सेवाओं 
की आशा करते हैं। 

सर्वैक्ष । को विभिप्न विधियों फा प्रयोग यदि किया जाये ता विभाग के यार में काफी 
सूपना एकश्रित हो जाती है जिसफे आपार पर पता ७ ॥थ जा सकता है कि सन्दर्भ संप्रह 
फैसा है सन्दर्भ विभाग में कर्मचारियों की सं&्था समुचित है या नहीं उनकी यो यतायें 
कैसी हैं. एवं पुत्वकाशप के धिचोय साधन पर्षात्त हैं या नहीं ? 

सर्वैक्ष | में जो भी निष्कर्ष निकल( हैं उनके आष॥९ पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता 
है निसमें सन्दर्भ सेणाओं को | ।वच का पता ल ॥था जाता है। 


मूल्याफन करने के लिए कोई भी विधि काम में लाई ज्राये उसके लिए आवश्थक है 
कि कुछ सौंडियकीय आकद्ू अवरय उपलब्ध हाने चाहिए तथा फुछ मापद 5 भी उपलब्ध 
होने चाहिए जिनका उ५थो | करके कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकें। सन्दर्भ सेया के श्रेत्र में 
ऐसे भापदण्ड उपलबथ्थ नहीं हैं मिन्हें लागू करके कुछ सही परि ॥म निकाले जा सकें। यदि 
एक निश्चित संख्या म॑ एक पुस्तकालय पाठकों क प्रश्नों के उत्तर दे देसा है तो यह नहीं 
कहा जा स्कवा हैं कि उस पुध्वकाक्षय की सन्दर्भ सेवा उत्तम है क्योंकि हा सकता है कि 
५०क के प्रश्न का उचर तो अवश्य द॑ दिया गया हो परन्तु ५5क की दृष्टि से वह सही 
एवं पूर्ण उत्तर नहीं हो। परन्तु फिर भी सांख्यिकी के ॥घ९ पर फिसी भी विधि को काम 
में लाकर मूल्यांकन कुछ सीमा तक किया जा श्कता है। अतऐव संदर्भ विभाग म॑ 
निमनशिष्चित सांख्यिकीय आंकड़े रखे जाने चाहि(- 

() उत्तर दिए गए प्रश्नों की संछ्धा--५४्कों ट्वारा जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं 
उनका लेखा सदर्भ विभाग में रखा जाना चाहि५। पाठकों द्वाग पूछे गये प्रश्नों को श्रेणियों 


में बाट कर ३+का लेखा रखना चाहिए-- वस्वात्मक प्रश्न और साहित्यिक खोज प्रकृति के 
प्रस्न। 


१00 सदर्भ सेवा एन सूचना स्त्रोत 


(अ) तथ्वात््मक प्रश्न ये प्रश्न पाठको द्वारा व्यक्तिगत रूप से डक या दूरभाष 
के द्वार पूछे जाते है। इनके उप्र अधिकतर सन्दर्भ पुस्तर्का को सहायता से अल्प समय में 
दिये जाते हैं। अतएन प्रत्येक प्रश्न के बारे मे निम्नलिखित सूचना रखी जाती है-- 

() प्रश्न का जिनरण | 

0) प्रश्न को प्रकृति। 

(ता) अर्न फक। उत्त२। 

(9५) सन्दर्भ पुस्तक/ पुस्तकों के नाम जिसमे से उत्तर ढूँछ। गया हे 

(ए) समय । 

इस प्रकार उन प्रश्नो को सख्या का पता पल जाता है जिनके उत्तर दे दिये जाते हैं। 
इसमे केवल कई बार यह पता लगाना थोडा कठिन होता है कि पाठक उप्तर से पूर्णतया 
सन्त हुए या नहीं। 

(ब) साहित्यिक खोज प्रकृति के प्रश्न पुस्तकालय में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते 
हैं जिनके उत्तर मे समय लगता है क्योकि उनमे कई प्रकार के प्रलेखो मे से सूचना खोजनी 
पडती है। इसमे विशिष्ट खोज से सम्बन्धित प्रश्न एवं शोध अकृति के प्रश्न आते हैं। इसमे 
या तो पाठक एक विशिष्ट निषय पर स्रीमित सूचना चाहता है या वि५4 पर प्रकाशित सभी 
पादूथ स्राम्री को सूचना चाहता है। इन प्रश्नो का लेखा निम्न प्रकार से रखा जाता है। 

(6). प्रश्न का विवरण | 

(). प्रश्न क विश्लेषण- इसमे पाठक से नार्तालाप करके उसको आनश्यकपत। क। 

सूपष्ट न्यौरा लिख लिया जाता है। 

(॥) प्रलेखो के नाम जिनमे से सूचना खोजी ५६ है। 

(7५) समय। 

(२) अलेख पुस्तकालय मे उपलब्ध है या अन्य पुस्तकालय से मगवाये यये। 

इतना जिनरण रखने के पश्चात्‌ भविष्य मे ये प्रश्न प्रस्तुत सन्दर्भ सेना के क्षेत्र में चले 
जायेगे । 

(2) अनुत्तरित प्रश्न. सन्दर्भ विभाग में कुछ अरश्न ऐसे रह जाते है जिनके उत्तर 
किसी कारण से नहीं दिये जा सके। ऐसे प्रश्नो का भी लेखा रखा जाता है। इसके पश्चात्‌ 
सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष अपने सहयोगियों से वार्तालाप करके यह पत्ता लगाने का प्रवल 
करता है कि इनके उत्तर नहीं दिये जाने के क्या कारण थे-- समयाभाव, अपर्यष्त सन्दर्भ 
संभ्रह, पुस्तकालय में अपर्याष्त प्रलेख, सन्दर्भ विभाग में योग्य कर्मचारियों की कमी, 
आदि] 

यदि उपरीक्त वर्णित साख्यिकोथ आकडे सन्दर्भ विभाग मे नियमित एव सही रूप से 
रखे जाये तो निश्चित अन्तराल के पश्चात्‌ उनका विश्लेषण करके सन्दर्भ सेना का मूल्याकने 
किया जा सकत। है तथा भविष्य में उसमे आवश्यक सुधार किये जा सकते हैं। 

अन्ध मे कह सकते हैं कि सन्‍्दभ सेवा जो एक मानक्षीय सेवा है, उसके मूल्याकन 
करने के लिये एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जा सकता है तथा तभी उसकी 
गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। 





02 सदर्भ सेना एन सूचना स्नोत 


(2) अप्रलेखीय सोत 


प्रलेखीय स्रोतों को निहित सूचना के आधार पर तीन श्रेणियों मे नाटा जा सकता हें- 
प्राथमिक सूचना लोत, ध्वितीयक सूचना लोत, ओर तृत्तीयक सूचना स्ीत। 


प्राथमिक सपना सनोत (शवभा'ए वराणियानांणा 500:८९५) 


विभिन्न मानवीय गतिविधियों, शोध या मौलिक चिन्तन को परिणीती नई सूचना के 
थ्रादईभाव के रूप मे होती है। इस नई सूचना को जानकारी सर्वप्रथम जिन प्रलेखो में प्रेषित 


की जाती है उन्हे प्राथमिक सूचना लोत को सशा दी जाती है। इसमे भौलिक अनुसधान के 

निष्कर्ष, निषय का विकास, नई विचारधारा को जानकारी, लुत विषय को खोज, निषथ को 
पुनष्यख्या आदि सूचना उपलब्ध होती है। सी के इलियट के अनुसार प्राथमिक स्रोत 
समग्री प्रत्यवात्मक, आनुभाविक या कार्य विधिक विपय सूपना हो सकती है जो ५, 
मोनोग्राफ या पत्रिका में मुद्रित हो, २५, फिल्म के वास प्रसारित को गई हो या प्रत्यक्ष रूप 
से न्यक्ति या समाज से प्राप्त को १ई हो। इनको लोत सामग्री या मूल सूचना लोत कहते हैं। 
प्राथमिक सूचना लोत शोध कार्यों के लिये अति आवश्यक होते है क्योकि इनके ट्वास 
विशेषज्ञों को विभिन्न निषय क्षेत्रो मे हो रहे नवीन विकासी, आनिष्कारो तथा विचारो की 
जानकारी मिलती है जिससे शोध कार्यों को पुनराक्ृत्ति को रोका जाता है। जिस गति से एक 
निषय मे प्राथमिक सूचना सोत प्रकाशित होते है, उतना ही उस विषय का विकास होता 
है। इन प्रलेखो का अध्ययन करके नई सूचना का प्रादुर्भान निरन्तर होता रहता है। प्राथमिक 
सूचना अपनी प्रकृति के कारण विभिन्न खोतो में अन्यनस्थित रूप से रहती है, तथा उसका 
सही एन सम्पूर्ण उपयोग प्वित्तीयक एन पृत्तीयक सूचना सोतो को सहायता से किया जाता 
है। 


प्राथमिक सूचना स्नोतो को श्रेणिया. विभिन्न लेखको ने कुछ भिन्‍न विचारो के 
साथ प्राथमिक सूपना को विभिन्न श्रेणियों में बाद है। कुछ लेखकों ने अपने विचार इस 
प्रक।९ “्यक्त किये हैं-- 


जार्ण एस बॉन के अनुसार प्राथमिक सूचना खोतो में पत्रिकाए, सम्मेलन कार्थवाही, 
शोध मोनाआरफ, शोध श्रतिवेदन, सम्मेलन कार्चनाही, शोध मोनो॥फ, शोध प्रतिवेदन, 
एकरण, शोध ग्रथ, व्यावसायिक साहित्य आते हैं । 

डेनिस ओगन के अनुसार पत्रिकाए, शोध प्रतिवेदन, यम्मेलन कार्थनाही, वेज्ञानिक 
याजाओ के प्रतिवेदन, सरकारी प्रकाशन, एकस्न, मानक, व्यावसाथिक हितव, शोध ग्रथ 
सम्मिलित किये जाते हैं। सी डब्थू हेन्स के अनुसार पुस्तक, पत्रिक।ए, प्रतिनेदन, एकस्व, 
शोध ग्रथ, व्यावसायिक साहित्य, मानक आप हैं । 

सी के इलीयट के मततानुसार इसमे पुरुतके, पत्रिकाए, प्रतिवेदन सरकारी प्रलेख, 
मानक, साख्यिक) अलेख, ॥फरम, सगठन, व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है। 

प्राथमिक सूचना लोतो को निम्नलिखित श्रेणियों मे बाटा जा सकता है - 
(१) पत्रिकाएँ (एशा॥0०0८व5) 

इसके अन्तर्गत शोध पत्रिकाऐ (२८५८क्चणा ॥0ए7रध9), नुलेटिन्स (छे00॥॥8), 


कार्यनाहि या (?श00९९८(ा25), क्रिया कलाप (शा58०ध०8), धारानाहिक ($&795), 
आदि आते है। पत्रिका उन सोतो को कहते हैं जो एक नियमित अन्चराल के पश्चात एक 


सू 4 के स्रोत १03 


ही शीर्षक में प्रकाशित होते हैं। इन सूचना स्रोतों क॑ द्वारा वैज्ञानिक घूधना का अदान प्रदाव 
करते हैं। साहित्यिक सर्वेक्षण से यह तथ्य प्राप्त होता है कि विद्ञान एवं तकनीको क्षेत्र में 
पप्मिकाएँ सयसे अधिक 5पयो। में आती हैं क्योंकि इनके माध्यम से नयीन सूचना पुस्तक 
को हुलन। में अधिक रोप्रव। से प्रषित की मात्तो है। यहों १।९ | है कि केवल विश्ञन एवं 
तकनीकी क्षेत्र में ही 50 000 से अधिक पश्मिकाएँ प्रतिवर्ष प्रकाशित हो रही हैं। इसको 
लाकभ्रियव के कुछ अन्य कारण इनमें दी गई अतिर्कत सूचना भो होतो है जैसे ४१6 
लेखों सम्बन्धी पत्र-व्यवह्मर पुस्तक समीक्षा सम्पादकोय विपय सम्पन्धी नई जानकारी 
व्यावशामिक पौप ॥ए आदि। 

अवएव कह सकते हैं कि पत्रिकाएँ नई सूचना के संचार का एक सश८ माध्यम है 
जिनमें प्रकाशित लेखों को पद्रक९ विशेषज्ञ अपने ज्ञान को अधव्न यनाये रखते हैं शोध 
कार्य को प्रगति होतो रहती है दथा शोध कार्य को पुनशपृत्ति नहों एतो रै। 
(2) शोध प्रतिवेदन (२९5ल्‍्णरा एत््णाफ) 


विभिन्न कार्यरत परियाजनार्थों (श0८८७५) के अन्येप । एवं विकास तथा प्रगति के 
विग२ण को प्राय शोध श्रप्िवेदन कष्ठा जाता है। अनुभषान के क्षेत्र में 3पलपण्यियों फा 
विव९ । अतिवेदन में धर्व;रधम प्रेषित किया जाता है। ३क। प्रादुर्भाव ६464 विश्व युद्ध के 
५५च।4 हुआ जय सरकारें एवं अर्द्ध सरकारी सल्यान शोध फार्यो में रुचि लेने लग गए। 
प्रत्येक शोध परियोजना के फलस्वरूप प्रतिवेदन प्रकाशित होने लग गये। इस प्रकार इस 
पादूयसाभश्री में तीत्र वृद्धि हुई तथा इनका उपथो । भी अधिकाधिक होने लगा। शोध 
वैज्ञानिक यह आनक॥ शीघ्र ही प्राप्व करना चाएते हैं कि उनके विप4 से सम्पन्धित अन्य 
कितने शोध कार्य हो रहे हैं। बैसे भी यह आबश4क नहीं है कि सभो शोध ध्र्तिवेदनों की 
जानकार। विपथ की पत्रिकाओं में सम्मिलित की जाये। पाठकों को इसको सूचना प्राय 
द्विदोयक सूचना ख्रोव फे भाष्यम से मिलतो है। शोध प्रतिवेदन फा मुख्य लक्ष । यह होता 
है कि यह अर्द्ध प्रकाशित अपस्या में 3पथध्य होता है । शोध प्रतिषेदन को | ।वत्ता भिन्न- 
मिन्न हाती है। कुछ प्रशाक्षकोय संग्रठ्नों या विभागों के प्रतिवेदन होते हैं तथा कुछ 
हैशानिक संल्पानों के प्रतिवेदन होते हैं। जिस्त <ह्देश्ष को पूर्ति के लिय इनफा प्रकाशन 
किया जाता है उसो के अनुसार इसमें सूधना निहित होती है। सयसे अधिक इस सूचना 
ज्नोत का आदान प्रदान अन्वरिक्ष विज्ञान परमाणु शक्ति धैडानिको तथा कम्प्यूटर विज्ञान के 
क्षेत्र में हाता है। वर्धमान समय में शांघ श्रतिवेदन वैज्ञनिक सूचना सप्रेप । फा एक सराक 
माध्यम गन गये हैं। 


इनके अधप्रिरिछ शोध मोनोप्राफ भी प्रकाशिव होते हैं। कुछ वि॥८८ प्रकार की 
मौहिक शोध सामग्री अधिक होने के का९ । शोध पत्रिकाओं में ,रकाशिव करना सभष नहीं 
होता है लेकिन ज्ञानार्थन एवं सूचन। प्राप्ति के स्नोत फे रूप में इनका उपथो । अनेक 
<हे:थौँ एवं दृष्णिको । से किया जाता है। अत इनका भ्रकारान पुम्तक के रूप में किया 
जाता है। मोनोप्राफ में लेखक शीषकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रभावी सिद्धान्ों भ्रयो हैं एवं पिचारों 
का संक्षिप्त सार रूप में प्रकाशित किया जाता है। मोनोप्राफ एक संक्षिप्त पुश्चिका होती है 
जो छोटे पैमाने पर तैयार की जाती है तथा इसमे शोध की प्राधमिक सूचना दी जाती है। 
इनका एक अपना विशिष्ट स्थान होता है। 
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(3) सम्मेलन कार्चनाही (009)0०2॥५९८ 7?700९९०७॥॥8£25) 


नर्तमान समय में सम्मेलन, समोष्टि, सेमीनार, कार्चशाला, वेज्ञेनिको एन शोधकर्ताओं 
को आपसी निषारो का आदान प्रदान करने के लिये एक मच फो भूमिक। निभाते हैं। 
न्याजसाथिक संस्थाएं. एन सथ नियमित रूप से इनका आयोजन करते हैं। इसमे विशेषज्ञ 
लेख पढते है जिसमे नई सूचना को जानकारी देते है तथा नाकी सदस्य उस पर नाद 
विवाद करते है तथा निष्कर्ष निकाले जाते है। अतएन ये पे गये लेख मौलिक सूचना के 
सीत होते है। सम्मेलन के अत में सम्मेलन कार्थनाही के शीर्षक के अन्तर्गत एक पुस्तक 
प्रकाशित को जाती है, जिसमे पछे गये लेख, लेख-सम्नन्धी श्रश्न तथा उनके उत्तर तथा 
सुझाव भी दिये होते हैं। इस प्रकार सम्मेलन कार्यवाही प्राथमिक सूचना देने मे महप्पपूर्ण 
भूमिका अदा करती है। कई नार सम्मेलन की कार्थनाही बाद में पुस्तक के रूप मे 
प्रकाशित नहीं होती है फेनल उसी समय सदस्यों को नितरित कर दी जाती है। अतएन 
वेशानिक इन सम्मेलनो में भाग लेकर ही यह सूचना स्त्रोत प्राप्त कर सकता है! 
(4) शोध प्रणन्ध (॥65८५) 

निश्वविद्यालयो, शोध संस्थानों एन प्रोद्योगिकी सस्थानो के अत्तर्गत शोध करने की 
सुविधा होती है। शोधकर्ता को निषय में उच्च उपाधि प्राप्त करने हेतु शोध प्रनध लिखन। 
पड0। है जो किसी विशेषज्ञ के निरीक्षण मे लिख जाता है। अत इसमे दी गई सूचना, 
आकडे ठोस एन प्रामाणित होते है तथा परिणाम न्यायोतित होते हैं| इनमे कई ब॥९ प्र/चीन 
साहित्य की नई व्याख्या प्रस्तुत को जाती है। कभी-कभी इन शोध प्रनन्धो को जानकारी 
शोध पत्रिकाओं मे सार रूप मे उपलब्ध होती है। शोध प्रबंध मे मौलिक सूचना होने से 
इनका उपयोग काफी किया जात है। 


(5 ) एकर्न (2४८75) 


एकस्न को भी मीलिक स्लोत माना जाता हे क्योकि इसमे किसी नये अभिष्कार, नये 
उत्पाद, नई विधियों आदि का विस्तृत विवरण होता है। किसी भी नवीन आविष्कार को 
सरक्षण प्रदान करने के लिये उसे एकस्व के रूप मे शासकीय मान्यता एव स्जीकृति को 
अनुमति प्रदान को जाती है जो आविष्कार के जनक को विशेष अधिकार प्रदान करती है। 
इसके द्वारा अन्नेषक को एक निश्चित अनधि तक उसके उपयोग का अधिकार मिल जाता 
है। एकस्न मे निश्नलखित सूचनाएं दी जाती है-- () शीर्षक जिसमे एकाधिकार प्राप्त 
व्यक्ति क। नाम और पता, एकस्न सख्या, आवेदन की तिथि, आनिष्कार का शीर्षक, (2) 
आविष्कार को सामान्य प्रकृति अथवा उद्देश्य का सक्षिप्त विबरण, (3) यदि आनिष्फार में 
किन्‍्हीं रेखा चित्रों का उपयोग किया गया है तो उनका पनर्लेखन और उसकी व्याख्व। (4) 
आनिष्कार को विशेषताओं का एक या अधिक विधियों द्वारा निस्तृत व्याख्या एन 
स्पष्टीकरण (5) वर्णित आविष्कार के सम्बन्ध मे एक या अधिक दावेदारो क। सक्षिप्त 
व्यापक स्पष्टीकरण। वेज्ञनिक एवं तकनीकी साहित्य के रूप मे एकस्न क। प्रतिपादन 
3852 ई में हुआ थां जन एकर्त कानून सशोधन अधिनियम पारित हुआ था। इसके 
अनुसार समस्त एकस्न मुद्रित होने चाहिएे। एकस्न की उपयोग कई दृष्टिकोण से किया 
जाता है। जहाँ तक सूचना का प्रश्न है इसमे नये उत्पाद का विवरण जिस प्रकार दिया जाता 
है, उतने विश्चार से वह अन्य सूचना स्तोत मे उपलब्ध नहीं होता है। रसावन शास्त्र, रसावन 


सूचना के स्रोत १05 


ईैक्नोलीजी औषधि निर्मा | विज्ञन आदि में इस स्रोत की काफी उपयोगिता होतो है। 
प्रत्येक राष्ट्र में एक एकरुप दपतर होता है जहाँ नये एकरस्पों को ५।-५०। प्रदान की जाती 
है। इनकी सूचना अनुफ्रमीणक। एवं सार पत्रिकाओं के माध्यम से भी पाठक को दी जाती 
है। 
(6) मानक ( 500/05) 

मानक अनेक प्रकार के एवं अनेक उद्देश्यों से निर्धारित एवं निर्मित सूचना के 
मौलिक या प्राथमिक स्रोत है। मानक एक ऐसी पुस्तिका है जिप्षमें उ6५दों की परिभाषा 
विधि गु ।वत्ता तथा सहो माप आदि के यारे में पूर्ण (घना दी हुई होती है। आधुनिक 
मभीवन में मानक का महत्त्व अनेक दृष्टिको हो से आवरथक है। विज्ञान प्रोधौगिकी उद्यो। 
वाणिज्य स्पास्प्य तथा शिक्षा के क्षेत्रों में मानकों की आवश्यकता होती है। मावफ तथा 
स्पेस्षिफिकेशन्स उन सूचना स्रोतों को कहते हैं जो (१) क्ामप्रियों की दक्षता तथा स्तर के 
कम से कम स्तरों और गुणों पर निर्धारित है. (2) पिश्ञान ठद्यो हों ठधा वाणिज्य तथा 
व्यापार में कार्बान्वयन हेतु आवरथक शर्तों तथा विधियों उत्पादन मूल्याकन विवरण चथा 
साथियों एवं सेव,ओं को निर्धारित करते हैं। 

प्राविधिक साहित्य के लिये भी मानकों की आवश्थकव। होती है। वैज्ञनिक शोर्ों में 
परिणाम निष्कर्षों को ध्रा्मा ।कवा विस्वक्ननीयता शुद्धता तथा शोध की पुनर्वत्वादनरीलता 
के लिये मानकों का 3पथो। अति आवश्यक माना गया है। उचध्ोओं तथा व्यापारिक 
प्॒तियाँ में आानकों की आवश्यकवा- (१) संस्ापर्नों और मानवश्रम की यघत और 
3+न।घ१५क व्यय से यचने हेतु, (2) सुर्का विशोलता तथा उत्पादनरील॥ में वृद्धि तथा 
वोच्नवा उत्पभ करना (3) साम्वता एक>ूपता विश्वक्षनीयवा और उत्पादों को [णपच। को 
बढ़ाने हेतु, (4) कार्यकुशालत और मितथ्यथप्रा यदाने हेतु, होती है। आजकल विश्व में 
र्ट्रीय एवं अंपराष्ट्री4 दोनों ही स्व॒र पर मानकों के निर्धार । विर्माण एवं उपयो।। के क्षेत्र में 
साम्पवा एवं शु् वि स्यपित करने के उदेरथ से इन्हें अति आवश्यक माना गया है। भ्रत्येक 
राष्ट्र ने अपनी मानक सस्या स्थापित कर रखी है जो विभिभ क्षेत्रों में उत्पादों की | बच्चा 
पर नि4तर५ *खती है। इस दृष्टि से इसमें मौलिक शूचना हाती है अतएवं इन को प्राथमिक 
धूपना स्रांतों फी श्रेणी में रखा जाता है। 
(7) व्यावत्षापिक स्ाहित्व (80९० [लणण८) 


यह सपना स्रोत किसी भी उत्पाद पर व्यावश्लाथिक सूचना प्राप्त करने का ॥ पक 
स्रोत होता है जिश्रक। उद्देश्य 5त्पादन का वर्णन विधि या सेवा आदि से संयधित 
आपश्यक सूचना देना होता है। यद्यपि इसका ठदेश्व 4५८ को विशेषताओं से उपभोक्ता 
को परिचय कथना होता है। क्योंकि इसमें 50५८ का पूरा विव२ । रहता है अतए१ इसमें 
नवोम सूचना 3पलब्थ होती है। विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावश्ञाधिक सस्चान अपने ठत्पादों 
की सूचना को विभिन्न झुपों में इस्त प्रकार के सूचना स्रोव फे द्वारा प्रकाशित करते हैं। ये 
प्राविधिक युलेटिन मूल्य व्रालिका एवं विवरण तथ्य हस्त-पस्तिकाएँ, संस्था पत्रिकाएं 
आदि रूप में अ्रकाशित किये जाते हैं। इसमें उपलब्ध धूधना साथा२ ॥तथ किसी अन्य स्रोत 
में +काशि० नहीं होती है। इनकी चिक्री पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा नहों की जाती है। 


06 सर्दर्भ सेवा एन सूचना स्नोत 


(8) सरकारी प्रकाशन ((0एट८०॥॥्रएा। ?५)॥एव0०$) 


सरकारी प्रकाशन उन प्रतलेखो को कहते है जिसमे कई जिषयो पर निर्णय लेते समय 
जो भी न्यायिक, वैधानिक कार्य किये जाते है तथा उन निर्णों को लागू करने के लिये जो 
भी नीतिया बनाई जाती हैं, उन सभी का पूरा विस्तृत निनरण इनमे दिया होता है। वर्तमान 
सरकार फेनल न्यायिक व्यवस्था बनाये रखने का कार्य ही नही करती है नल्कि कई 
सामाजिक व आर्थिक कार्यों को भी करती हैं। इसके फलरू+रूप विभिन्न शेष क्षेत्रो मे 
काफी सख्या में सरकारी प्रकाशन प्रकाशित होते रहते हैं जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र मे 
शोध करने के लिये अति आवश्यक होते हैं। 

सरकारी प्रकाशन पाठको के लिये निम्नलिखित तीन कारणों से महत्त्नपूर्ण एन 
उपयोगी होते हैं -- 

(१) कई मुख्य निषयो पर ये ही सूचना के लोत होते हैं जैसे सामाजिक व आर्थिक 
विषय से सम्बन्धित साख्यिकोथ के आकडे (जेसे जनसख्या, शिक्षा, व्यवसाय, नाणिज्य 
आदि), सरकारी नीतिगत निर्णय जेसे (नाणिज्य सम्बन्धी नीति, निदेशी व्यापार नीति, 
शिक्षा के क्षेत्र मे आरक्षण को नीति आदि), विकास को योजनाएं आदि। 

(2) ये ही प्रलेख अध्यादेश एव अधिनियम को जानकारी देते हैं जिनके द्वारा न्यक्ति 
या सस्थाओ को अपने अधिकारी को सूचना ॥५। होगी है। 

(3) दो प्रकार को नई सूचना के खोत एकस्न तथा मानचित्री के द्वारा सामान्य जन 
को सूचना देते हैं। ह 

नर्तमान थुग में विभिन्न, सरकारी कार्यो के फलस्नरूप नई सूचना का प्रादुर्भाष 
निरन्तर हीता रहता है जिसको सूचना सर्वप्रथम सरकारी प्रकाशनो के माध्यम से ही 
उपलज॑ष्थ होती है | 
(9) अप्रकाशित सनी त ([गरफ॒ुणााताल्त ५0एा८९५) 


कुछ प्राथमिक श्रेणी के सूचना लोत एसे होते हैं जो प्रकाशित नहीं होते हैं १९नत 
शानार्जन एव सूचना शआप्ति के सोत के रूप में उनका उपयोग अनेक उद्देश्बी की पूर्पि के 
लिये दिया जाता है। समाज निज्ञान, साहित्य एन मानकिको क्षेत्र मे ऐसे स्रोतो को संख्या 
अधिक होती है। कई नार ऐतिहासिक लप्भ हेतु भी इस प्रकार के अप्रकाशित स्रोतो का 
उपयोग किया जाता है। इसमे प्रयोगशाला नोटबुक, स्मरण पत्र एन ज्ञापन, व्यक्तिगत 
डायरी, व्यक्तिगत पत्र, कम्पनी फाइल, आन्‍्तरिक शोध प्रजन्ध, चियावली, सिक्के, सस्मरण, 
मीखिक इतिहास, सक्षात्कार जिसको सूचना कसेट में भर ली गई हो आदि आते हैं। इन 
सब सूचना लोतो को सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सास्कृतिक जिषयो का अध्यवन 
करने मे आवश्यकता पडती है। अतएब इन्हे प्राथमिक सूचना स्तोतो की श्रेणी मे ही 
नर्गीकृत किया जाता है। 
(१0) मार्नाषतर, चार्ट्स (४०5 ७१0 (.क्वा५) 


भोगोलिक, प्राकृतिक मानती में काफो नई सूचना उपलब्ध होती है। इनके दशा 
राष्ट्र, राजनीतिक क्षेत्र, पेदावार, वर्षा आदि को सूचना प्राप्त होती है। 


श्रूषना के स्रोत ॥0 


द्वितीवक सूचना स्रोत (8९९०0तेधाज वरणियात्षीणा 5007005) 


द्विवीयक सूचना स्रोत ये स्रांत होते हैं जिनमें प्रापमिक शुपना स्रोत से 5पलब्च 
सूचनाओं को इस श्रकार व्यवस्थित एवं श्रस्तुव किया जाता है जिसे पाठक अधिक 
सुविधापूर्वक खोन शकत हैं एर्व कम समय में पढ़ खकवा है। इनमें नई सूचना प्रेषित नहीं 
की जाती है परन्तु थ्राधमिक ज्ञान को नये रूप में व्यवश्ष्यत्र किया जाता है। इनके ह्वारा 
पाक प्राथमिक स्रोत के लेखों तक भी आश्षानी से पहुँच जाता है। अतएव प्रंषात्पक 
मियंत्र । के लिये ये अति आवर५क हैं।ये मु७404 तीन प्रकार के होते हैं-- 


थे सूचना स्रोत जो प्राथमिक सूचना स्रोतों में 3पलच्य सामग्री को अवुक्रमणिका 
बनाते हैं या उनके साथ मूल लेअक का सार भी देते हैं। इनक। 36६र५ एक विषय पर 
प्रकाशित धूचना को जानकारी देना हांता है। अनुक्रमणिकाएँ, वाधमय सूचिया 
सारपत्निकाएँ इस श्रेणो में आते हैं। व&म4 सूची मुद्रित पादूय क्षामप्री की व्यवस्थित सूची 
को कहते हैं। अनुक्रमणिका पंश्रिका में श्रकाशित लखा के विषथशीप॑कों की ०्यवस्थिव 
सूची होती है तथा सार पश्निक। में लेखों के स॑क्षि'व सार दिये होते हैं। 

2 दूसरी श्रेणों में वे शूचना स्रोत आते हैं जो प्राथमिक साहित्य का सर्वेक्षण करके 
लिख जाते हैं तथा जो एक विष4 पर विस्तृत सूचना दत ईं जैसे समीक्षाएँ, अ्रवन्ध अलेख 
आदि। 

3 वे शृषन स्रोत जिनमें प्राथ॑क सूचना स्रोतों से शूचना एकश्रित्र कर एक विषय 
पर पुन प्रतियेदित की जाती है तथा इनमें धूषना इस प्रकार व्यवस्थित मी जातो है कि 
चाठक 4स्क। 3पथो। कर दिप4५ की आर भक जानकार प्राप्त कर सके। इनमें 
विश्वकोप हस्वपुध्तिकाएँ आदि होते हैं। 

कुछ लेखकों ने इस श्रेणी में जिन स्रोतों को रखा है उनका विव९० निम्न है *-- 

जॉर्ज एस बॉन--9।६/५ सूचिय। अवुक्रमा।क९ | एवं सार पश्मिकाएँ सर्वेक्षण 
प्रकार (समीक्षा, प्रबन्धक विनियन्ध) संदर्भ पुस्तकें (विश्वकोश कोश हस्तपुस्चिकाएँ, 
सांख्यिको वालिकाएँ)। 

डैनिस ओगन--समीक्ता पतश्रिकाएँ, सारकरण एवं अनुक्रमणीक ९ण पश्रिकाएँ, प्रगति 
समीक्षाएँ, संदर्भ पुस्वकें (विर्वषकोर। कोश हृस्वपुल्तिकाएँ, तालिकाएँ) प्रबन्धक 
विनिबन्ध पाए्‌५ पुस्‍्तकें आदि। 

सी ड्व्ल्यू हैन्सन--सारकरण एवं अनुक्रमणिकर । प्रपश्रिकाएं उद्ध१ | 
अवनुक्रमणिक। विषय वाध्मय सूची समीक्षा सर्वेक्षण आदि। 

सी के इलिपट-वाछ्टमभ4 सूचि सार जअनुक्रमणिकाएँ, समीक्षाएँ, सूचियां 
हस्वुल्तिकाएँ, विश्वकोश साहित्य को मा वि्शिकाएँ, कोश निर्देशिकाएँ आदि। 

५ लेखकों के मठानुसार ट्विती4क सूचना स्रोतों को निम्न श्रेणियों में घाटा जा सकता 

रे 4) वाक्मथ सूची-- ये संदर्भ पुस्तकें पुस्णकों की सूची होती हैं तथा प्रकाशित 
पुस्तकों के यारे में पूर्ण बानकारी देठी हैं जैसे आद्या लेखक का नाम सम्पादक या 
जअवुवा7क का नाम प्रकाशक का नाम व पवा मूल्य साइन आदि। इनको सहायता से 
पुश्वकालव में पुस्तक चयन आदि महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं। 


408 सदर्भ सता एन सूचना स्रोत 


सार्वभी मिक्क नाइमथ सूची यह ज्ञान के प्रत्येक शेत्र"म सभ्यता के सभी 
अभिलेखो क। सर्वेक्षण है। इसका क्षेत्र, समय, स्थान, भाषा, निषय आदि से सीमित नही 
होता है। वद्यपि ऐसी सूची अभि प्रकाशित नहीं हुई है, परन्तु पृढत्‌ पुस्तकालथी को सृचियो। 
को इसके समकक्षे माना जा सकता हे । 

राष्ट्रीय नाइमयथ सूची. इस सूपी में एक राष्ट्र मे #काशित पाठ्य सामश्री का लेखा 
होत। है। डॉ रगानाथन के मतानुखार राष्ट्रीय नाइमय सूची निम्नलिखित प्रकार की हो 
सकती है -- 


0) किसी राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तकों को सत्ती, 

(0) किसी राष्ट्र पर प्रकाशित पुस्तको की सूची, 

(7) किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकी को सूची, 
(9५) किसी राष्ट्र के नागरिकों पर प्रकाशित पुरूुफक) को सूची 


(५) उपरोक्त मे से किन्हीं दो या दो से अधिक मिश्रण जने ([70शा  'िद्या0॥8| 
870॥09707॥9५) 


व्यानसायथिक नाइमय सूची. पुस्तक व्यवसाथी सभ या भ्रक/शक इन सृचि4ा को 
प्रकाशित करते है। इसके पीछे उनका उच्देश्व प्रकाशित पुर्ुतका को खूपना ऐना होता है । 
इसक। क्षेत्र राष्ट्रीय, अन्तरंष्ट्रीय हो सकती है | जेसे (रांवाए 007 शाव॑०१ 8005 
का पा, ९५ 


निषयगत नाउइमय सूची ये सूचिया एक विषय पर प्रकाशित साहित्व को 
सूपीनद करती है जेसे टक्काए।ब१९ 20008/व]70 ट्क्ाहाजी 7. दाताट 


लेखक नाइमय सूची. इसमे एक लेखक के ट्वाश या अन्य लेखको के द्वार] इस 
लेखक पर लिखी हुई पुस्तकों को सूपना होती है। जेसे एवइप८छ' 4 शएाठड् व|प' 
॥रद्धा।दां 


(2 ) सारकरण एन अनुक्र भणी+२५। पत्रिकाए (#0ग्राइएव॥2 ०॥0 [00%5॥९2 
?&7000८9४५) 


ये पत्रिकाएं ट्वितीयक सूचना स्तोत को श्रेणी मे सनसे अधिक महत्ता रखती है एन 
शोध कर्ता इन पर पूरी तरह निर्भर होता है। सारकरण पत्रिकाओं मे विषय को प्राथमिक 
पत्रिकाओं मे जो लेख प्रकाशित होते है उनका साराश उपलब्ध होता है, जिसको पढकर 
पाठक मूल प्रलेख के निपय का पत। चला लेता है। सारकरण पत्रिकाओं से तात्पर्थ 
नियमित रूप से प्रकाशित तथा सुन्यनस्थित पत्रिकाओं से होता है जिनके अतर्गत सक्षेप में 
प्राथमिक सलोतो की पत्रिकाओं के लेख जो उन विशिष्ट विपयो से सम्बन्धित हो, नवीन 
शोध मोनोग्राफ, श्रतिषेदन, पेटेन्ट तथा अन्य प्राथमिक ज्ोत प्रकाशनो को सफलित किया 
गया होता है। इनमे लेख के साराश के साथ उसका ग्रथात्मक निबरण भी होता है। इसकं। 
मुख्य उद्देश्य पाठक के समय को बचाना होता है क्योकि प्रा4 सूचनात्मक सार पढने के 
नाद मूल प्रलेख को पढने को आवश्यकता नहीं रहती। विभिन्न प्रकार के सार को पढ़कर 
उपयुक्त प्रलेख खोजने का कार्च भी सहजत। से हो जाता है। 


अनुक्रमणीकरण पत्रिकाएं वे पत्रिकाएं होती है जो नियमित अपराल के पश्चाप्‌ 
प्रकाशित होती है। इसका विषय क्षेत्र भ्राथ. एक वृहत्‌ निषय होता है। इस विष क्षेत्र में 


सूषता के सात 99 


जितन॑ भो लख प्राथमिक धृपना स्रोता मेँ प्रकाशित हांते हैं उसको व्यपस्यित सूचना 
अनुक्रमभीकरण पत्मिकार्त म उपलब्ध होती है। इनका सहायता से एक विषय पर साहित्य 
खोजा जा सकता है। विश्पकों एवं गहन अध्यवन करने घालों को इससे उनके विपव क्षेत्र 
में नयीन ज्ञाधां एवं घिपय विक।। की जानकाएं प्राप्य होती है। 

स्परकरण एव अनुक्र मजौफरण पत्रिकाओं फे द्वार पुन्तफालप में सामविक अभिज्दा 
सेवा दी जाता है. जिससे पाठकों के सामविक अभिगम की पूर्ति हांता है क्योकि शाधकर्ता 
अपने स्वर्य फे प्र4क्षाँ से अपने ज्ञान का अध्यतन नर्शी रख स्रकता है। इनको सहापता से 
अनुदर्शी साहित्पक खोज भी आश्यनी स को जातो है। य साहित्थ के पाइमवात्पक वियत्र । 
में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सार पत्रिकाएँ काफी सौमा तक भाषा अपरोेष की 
अमस4 भो हल करती हैं क्योकि आपमिक सो्तों म लंख कई भाषा में प्रकारिष होते हैं 
परन्तु सार पत्रिका में सार लोकत्रिय भाषा में प्रकर्शित होते हैं जिक्षसे प्राय सभी विशेष 
परिचित होते हैं। 
(3) प्रति समीक्ष। (रेट्शाट्छऋड ण॑ विण्ट्टाच्55) 


सारकरण एव अनुक्रमणीकरण पश्िकाओं की संख्या में भ्राममिक सूभना फे स्रोतों के 
4शयर ही वृद्धि के कार/ प्राय शोधफधाओं के ह्वारा एक विषय पर सम्बन्धित सहित्व फो 
खांज पाने में का4६ मष्भूंस को जाती हैं। अनर्विपथी अभिगम की पूर्ति फे लिये एक से 
अधिक सार एवं अनुक्रम तीकरण पत्रिकाओं को थाजने में अधिक समय ल।त है तपा 
कव्नाई का अनुभव होता है। फलम्य७प इस फॉ5ताई को दूर करने फे लिय समीक्षात्मक 
साहित्य के अकाशन को महा दी गई। समीक्षात्मक साहित्य एक विशिष्ट विषय पर 
पिट्ठानों द्वारा लिछ। गया एक विस्तृत प्रलेख होवा है जिक्षमें उम विषय में हुई प्रगति एवं 
विकाभ का लेखा होता है। एसमें शूपना भरव सा्ों में उपलब्य बानकारी को आधार 
७१।क९ इस प्रकार व्यवस्थित एवं प्रत्तिवदित की जाठी है कि पढ़ने पर ठस वि५य को 
प्रगति एवं 4%9 दर्पण की तग्ह म्पप्ट हां जाता है। वर्धमान समय में ये प्रलख वार्षिको 
के रूप मे प्रकाशित ही रहे हैं। कई विपय की ५श्रिक।ओं में भी लेख रूप में इस प्रकार की 
सूपन दी जातो है। 
(4 ) संदर्भ स्रात (ए८लिए।९० ४00:0०) 


मन्दर्भ पुस्तक एक ऐसा पुश्षाक होतो हैं भिभका उपयोग पाठक कैक्ल आवश्यकता 
पढ़ने पर ही करते हैं। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि किसो विपय या हथ्य का 
स्पष्टीकरण अचया पुरीकरण करने में जो पुस्तक तत्फाल सहा।फ्फ होती है उसे सन्दर्भ 
५6५ कहते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के विद्वानों में इसकी व्या्या अला-अलग शब्दों में 
की है। हा रंगानाधन के मतानु्ता' सन्दर्भ पुल्ठक ज्ञात सूचनाओं का संकलन एवं 
स॑ उन इस प्रकार करती हैं कि अभिष्ट धूचना तत्काल एवं यिपय रूप में सामने आती 
है। लुइस शोर्स न॑ इसको व्यादया हस प्रकार की है-- 'सलर्भ पुस्तक फिसी विशेष 
सूचना का प्राप्त करने हेतु उपयो | की जादो है।' अमरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन लोसरी 
आफ लाररी टर्मस में इसको परिभाषा निम्त शब्दों में की गई है. निश्चित विपर्यों की 
जानकारी के लिए इसको रचना विशि-ट संबौजन पद्धति के द्वारा को जाती है। इसका 


११0 सर्दर्भ सेजा 


अध्ययन निरन्तर कदाचित ही किया जाता है और इसका उपयोग पुस्तकालय के अन्दर ही 
सीमित रहता है।'' 
सन्दर्भ पुस्तक को कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जिसे पूर्ण रूप से मान्यता मिली 
हो। अतएन इसको विशेषताओं के आधार पर ही इसका अध्ययन किया जात है। यह सत्य 
है +क इनको रचना कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूर्ति हेतु को जाती है। सक्षेप मे कह सफपे हैं 
कि सन्दर्भ पुस्तकों में निम्नलिखित निशेषताये होती हैं -- 
].. सन्दर्भ पुस्तकों का उपयोग किसी भी विशिष्ट जानकारी को खोजने और 
जानने के लिए किया जाता है। 
2. इन्हे शुरू से अन्त तक नहीं ५७। जाता है। 
3... इनमे वर्णित विषय में कोई निरन्तरता नहीं होती है। 
4... इन पुरुतको में निषय का व्यवस्थापन सामान्यतया वर्णक्रमानुसार होता है, 
जिससे पाठक आसानी से इनका उपयोग कर सकत। है। 
5... इन पुरूतको में अ्रकाशित पादूव सामभ्री में से आनश्यक खूपना एकत्रित करके 
एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित को जाती है। 
6. अधिकतर इन पुरुतको का उपयोग पुस्तकालय के भीतर ही किया जाता है। 
विलियम काणट्ज ने सन्दर्भ पुस्तक को निम्नलिखित विशेषताये बताई हैं-- 
4.. यह तत्काल और सुविधानुसार उपयोग करने हेतु प्रकोर्ण सूचनाओं का सम्रह 
है। 
इसका संयोजन साधारणत एक निश्चित योजना के अनुसार किया जात है। 
यह तथ्थो पर विशेष प्रकाश डालपी है। 
इसमे विषय का विवेचन सरखसरी दृष्टि से किया जाता है। 
सन्दर्भात्म्क मह्ष होने से इस प्रकार को पुस्तक को सन्दर्भ सश्रह कहते 
है और इन्हे सन्दर्भ विभाग मे रखा जात है। 
सन्दर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष सन्दर्भ पुरुतकों को सहायता से पाठकों के प्रश्नो के उत्तर 
देता है। इनको सहायता से विषय पर उपयोगी जानकारी बिना समय नष्ट किये तुरन्त 
खोजी जा सकती है। 
इन श्रेणियों का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा २हा। है-- 
शब्दकोश 
सन्दर्भ पुस्तकों में शब्दकोश का एक प्रमुख स्थान होता है। इसका उपयोग मनुष्य 
अपने आ्ररम्भिक जीवन से ही करने लगता है। शब्दकोश एक सन्दर्भ पुस्तक होती है जिसमे 
शब्द साधारणत वर्णानुक्रम मे सवोजित रहते हैं और उसमे अनेक रूप, उधारण।, कार्य, 
उत्पत्ति, अर्थ आदि सकतलित रहते है। इनमे भाषा के शब्दों को सम्पूर्ण जानकारी दी हुई 
होती है। यदि शब्दकोश विषय के होते हैं तो उसमे उस विषय के मुख्य पारिभाषिक शब्दो 
को जानकारी दी हुई होती है। सन्दर्भ प्रश्नो का उत्तर देने के लिए सबसे प्रथम प्रयुक्त शब्दो 
को व्याख्या करनी आवश्यक होती है। जिसके लिए शब्दकोशों को सहायता लेनी पडपी 


है। 


ता ७ (७० [>> 


सूपना के सात व 


4 सामान्य राष्दकोर-- इनर्म एक अथवा अधिक भाषाओं क॑ शब्टा। की 
आनकारी दी हुई हांतो है। बिस रब्दकारा में दो भापाआ फ शब्द दिये हुए हाते हैं उर्ना 
द्विषावों सब्दकोश कहा जाता है। ठद्धह९ ॥४र्प-- 

(72 (##श|शलीलजा 6 ज्ञात 7शावी 00/#मावा 79 07 किवह्लीएवा। 

(22 0४7 सिह फलाशादा। 

(3) हिन्दी सृप्द सपर 

(4) न्यवहारिक हिन्दी-्रेजी सब्दक्पेस 

2 विपया वत शब्दकोश>--इनमें एक धिषथ क सभी प्रमुख शब्दों की परिभाषा दी 
हुई होती है। शण्टों का व्यवस्यापन यर्बक्रमानुसार होता है। उटाहर ॥पै-- 

मानविको कोश 

# 7.6 (65:व7' ?[+9#7) 7275 

उपवोगिता--सब्दकोश पाठक को निम्त प्रकार की आनकारी देता हैं-- 
(7). फिसी भी शब्द एवं मुहा।वरे का अर्थ व सहो 5पयोग 
(2) शर्प्दों का उ्थारण 
(3) शर्ष्दा का वर्णीयनयाप 
(4). शर्य्दों फी ३८पष्चि एवं क्रमिक विकास 
(5) शर्य्दों के विलीम पर्याष्वाषों एव अनेकार्षक शब्द 
(6). शक्टों के धंकेताक्षर, संकेत चिन्ह परिवर्तित शब्द का अर्प 
(7) धर भाषा के उन शब्दों का अर्थ जिनका किसी भाषा में श्षमावेरा हो चुका 
। 
(8). मुख्य ध्यक्षिकतत नामों की जानकारी जिनको विपय फे इतिहास में कोई स्थान 
मिल गया है। 
(9). मुख्य स्थानों नदियों एवं पर्षतों के नाम 
(१0) मुहावरों की आनकादी देना। 
विश्वकोश 
हिश्वकोरा वह कृति होती है जिसमें समस्त हान के स॑रलेपण का सु्स।ठित व 


क्रमपद्ध रुप में ९० फिया जाता है। इस कृति में विप्याँ ठप-विषयों पर भूधनात्मव 
सम्ये लेख होते हैं और सेखों का व्यवस्वापन चर्णक्रमा-ुसार होठ है) 

आकसफोर्ड ३ ।लित्त डिक्सवरी के अनुसार * ज्ञान को समस्त शा््ारओं से भम्ब>्धिव 
विश्यृत सूचना सामग्रीयुक्त एवं वर्भानुफ्रभभेद-वि-यािव साहित्यिक कृति को विस्वकोस 
कहते हैं। विषम की पृष्ठभूमि से ४+यन्धित चितने भी प्रश्न पाठ द्वारा पूछे जाते हैं. उन 
प्रश्नों का उच्च पिस्वकोरा की सहायता से दिया जा सकता है। जैसे पनदुब्पी का संक्षिण 
इतिहास पा क+4८९ का इतिद्ााम जादि प्रश्नों के उत्त न्यू एनसाइक्लीपिडि बौ-दिरेतिका 
जो एक सामान्ष विस्फ्फोस है में मिलेंगे। विश्वकोर्त को दो ब्लेणियों में घाट जा सकता 


१2 सर्दर्भ सना एन सूचना स्नो0 


] सामान्य विश्वकोश सामान्य विश्वकोष वे सन्दर्भ सोत होते है जिनका विषय 
क्षेत्र एक-विषय या नविषये समूह तक सीमित नहीं होता है, बरनू इसमे सभी मानवीय शान 
को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है जेस लात 2०:च्रवाव अशावधाआहएटबव एन 
जिाटट/ठ्फुर्वाव #माराएट्धाद 

2 विशिष्ट निश्नकोश . विशिष्ट विश्वकोश में एक निपय या विष4 समूह से 
सम्बन्धित सूचना को एकत्रित करके एक स्थान पर व्यवस्थित करने का ग्रथाख किया जात 
है। इसमे लेख, जिषय के नाम से नर्णक्रमानुसार ण्यवस्थित होते है| विज्ञान, समाज विज्ञान 
एन मानतिको ज्ञान पर काफो प्रकाशित नविश्वकोश मिल जाते है-- 


शआटियाबाशादा क्ाठएटॉक््लवाद ताला उलदारटए 


लआाठटाग्ररवीव णी//काद्ाए क्ार्व ग[रिमादा।शा टला? 


उपयोगिता 


() तविषय को पृष्ठभूमि से सम्बन्धित प्रश्नो को सूचना प्राप्त करने के लिए यह 
एक उत्तम स्तोत हैं। जेसे पुस्तकालय के इतिहास को जानने के लिए 
पुस्तकालय विज्ञान के विश्वकोश का उपयोग कर सकते हैं। 


(2) सामान्य प्रकृति के तथ्यात्मक श्रश्नो का उत्तर भी इनको सहायता से श्राष्त 
किया जा सकता है। जेसे महात्मा गाधी को जन्म पत्िथि, नवजागरण थुग क। 
आरम्भ। 

(3) विश्वकोश में सम्मिलित लेखो के अन्त में पठनीय सामग्री को एक सूची दी 
होती है, उसको सहायता से पाठक अन्य पाठ्य सामग्री को पढ़कर शान 
अर्जित कर स्रकत है। 

(4) इसमे साख्यिकों से सम्बन्धित सूचना भी दी हुई होती है। जेसे जन७4। के 
3॥क 3 | 

(5) इसमे स्रामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों को सक्षि्। 
जीननियाँ भी दी हुई होती है, उदाहरणार्थ महात्मा गाँधी को जीवनी । 

निश्नकोश को सीमाये. विश्वकोश को कुछ सीमाये होती है जिनक। वर्णन नीचे 
दि4। जा २ह। है-- 

() शान में निरन्तर कृद्धि होती है, तथा इनका सशोधित सस्करण पुरनत प्रकाशित 
करना सम्भव नहों होता है। अतएन विषय के नये विकास को इसके लेखो मे सम्मिलित 
नहीं किया जाता है। अतएन यह आवश्यक है कि विश्वकोष के साथ प्रकाशक नार्पिको 
भी अ्रकाशित करे जिससे विश्वकोश को सूपना को अद्यतन बनाये रखा जा सके | 

(2) स्थानाभाव के कारण सम्पादक को कई लेख नविश्वकोश के नये सर्करण मे से 
हटाने पडते है ताकि नये लेख सम्मिलित किए जा सके | 

(3) लेखो के साथ सलग्न पुरूको को सूभी होती है जो सम्पूर्ण एन अद्यतन नहीं 
हीती है ॥ 

(4) कई विश्वकोशों का किसी देश या विचारधार। को तरफ शुकाव होता है जिससे 
सभी निषयो के साथ समान व्यवहार नही हो पाता है। 


सूषना क॑ स्रोत ॥3 


जीवनी स्लोत 

गे स्रोत विशिष्ट व्यक्तियों जिन्होंने किसी भी सामाजिक आर्चिक शाजनीतिक क्षेत्रों 
में कोई थी [दान दिया हां के यार में व्यापक सूचन प्रदान करते हैं। इनमें व्याक्त की जन्म 
तथा मृत्युतिधि ज्जैक्षणिषक यो यता पद एवं उसके कार्यकणार्षा के योरे में संक्षिप्त या 
विस्तृत जानकारी मिलती है। लुइस शोर्स के मतानुसार जीवनी कोश मुखध्यवया श्रमुख 
व्यक्तियों की निर्देशिका हांतो है. जिसका व्यवस्यापन वर्णक्रमानुसार होता है एवं जिर्षर्म 
जानकारी रूपरेखा से लेकर विस्तृत भी हो प्कती है। इन्हं निम्न श्रे।र्थों म॑ याटा जा 
सकता है-- 

॥ अन्तर्राष्ट्रीय जीबनी कोश-इन सन्दर्भ पुस्तक। का क्षेत्र अ-्वर्ाष्ट्रीय होता है 
अर्थात्‌ संत।९ के सभी पिपयों के प्रमुख व्थाक्तर्यों का विवर | इसम॑ दिया जावा है। 
डदाहरणार्थ इदडलाडउ म02शच[सॉट्वाँ जिलाशाबत कालटाबप्राशाधां 25 
॥॥0 इ7५दि। 

2 राष्ट्रीय जीवनी क+(--इनका क्षप्र किसी एक राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों जिन्होंने 
किसी भी क्षत्र में यो ।दान दिया हो तक श्रीमित रहता है जैसे 0।ट(0ग्रादा त॒|किदामावां 
डि0ड्ाव्कोए धावाव गशा०ठउ ऐ0 इत्थादि। 

(3) व्यावस्ाधिक ये सिपया ।त जीवनी कोश--६+% क्षेत्र कोई एक ण्यवश्षाय 
या ५4 होता है. तथा उस व्यवभाय या विप५4 फ प्रमुख व्यक्ति यों का धिव९ण इनमें दिया 
जाता है जैसे ॥/03 ॥शा० ग शञा्वीक्क ॥7ला 0फरल०) तु [/शाद्राएटक दाव॑ 
ए॥०3 *शाठ करा |शकापा5 कणैल्जला था 27] इत्यादि 

3१ वर्थित तीनों श्रे ।थों की पश्थरकों को दो भार्गों में चाट जा कद है-- () 
अनुदर्री जीवनी कोप जो प्रतिवर्ष प्रकाशित नहों हाती है सथा (2) स्ामयिक जो ध्रतिवर्ष 
प्रक।शित होतो है तथा इनमें कवल जीवित प्रमुख व्यक्तियों की शूचन। होती है। 
डपथोविता 

इन सन्दर्भ पुस्तकों से निम्नलिखित जनक प्राप्त की जा शकती है +- 

(१) ये विभिन्न विपर्थों से धम्बन्धित प्रमुख थ्पाज्थों के यारे में संक्षिप्त परन्तु पूर्ण 
एवं विश्वस्त सृषना प्रदान करते हैं। 

र (2) लेखक जो छद्ननाम से लिख हैं उनके वाश्वविक नाम का पता चल जाता 
। 

(3) प्रमुख व्यक्तियों के घर के पते टेलीफोन नम्बर आदि की श्रूषना भी मिल 
जाती है। 

(4) समकालीन जीवनीकोप के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर विधर्थों में जो नये ०र्थाक्त 
पदार्पम करते हैं. उनका पता भी चल जाठा है। 

(5) मृत व्याकिथों की मृत्यु तिथि का भी पता जीवनी कोप से मिल जाता है। 


; (6) प्रमुख व्यक्तियों को जो पुरस्कार आदि मिलते हैं उनका भी विवरण मिल जाता 
|| 


4 सर्दर्भ सेवा एवं सूचना स्त्रोत 


भौगोलिक स्नोत 

ये वे सन्दर्भ लोत ह जिनका उपयोग सभी प्रकार के भागोलिक प्रश्नो का उत्तर 
खोजने मे किया जात हे, यथा स्थान का विवरण, स्थान को स्थिति, पहाड को ऊचाई, 
सागर की गहराई, राष्ट्र को आनादी आदि। यद्यपि इस प्रकार को सूचना सामान्य निरनकाप 
मे भी मिल जाती है, परन्तु इसमे जानकारी सक्षिप्त होती हे। भागोलिक जोत में छ।टी से 
छोटी सूषना भी दी जाती है जिनका समावेश अन्य परस्तकों में नही हो पाता ह। भागोलिक 
लोत को तीन श्रेणियों में बादा जा सकता है -- 

१ गजेटियर एन कीश-गरजेटियर एव कोश में त्रिभिन प्रकार के भोगोलिक 
तथ्यो, आकडो, प्राकृतिक लक्षणों आदि की जानकारी दी जाती ह। इनका व्यवस्थापन 
नर्णक्रमानुसरि होता है। गजेटियर में सूचना काफो विस्तृत होती हैं। भजटियर में विष4 का 
नर्णन ऐतिहासिक लेख के रूप मे किया जाता ह, परन्तु भागोलिक कोर में सूचनी सक्षिफा 
होती है । जेसे यजेटियर आंक इण्डिया में जयपुर को सूचना काफो निश्तृत दे रखी है। इसे 
पढकर फिसी स्थान को प्राचीन संस्कृति, आर्थिक एन राजनीतिक स्थिति को जानकारी 
प्राप्त हो जाती है। भौगोलिक कोश में जानकारी गजेटिवर को तुलना मे सक्षिप्त होती हे, 
परन्तु इनमे मानचित्र काफो दिये जाते हैं। 

2 मार्गदर्शक पुस्तके. इन पुस्तकों का प्रकाक्षन पर्चटन विभाग तथा अन्य द्वार 
पर्यटकों को स्थान के विषय में सूचना देने के लिए किया जाता है। इनमे दर्शनीय एन 
ऐतिहाशिक स्थानों के नाम, विनरण, आवास, मीसम आदि को सम्पूर्ण सूचना दी जाती है। 
इनमे मानाचित भी होते हैं जो रेल, नस, नायुबान का फिराया, दूरी आदि को सूचनी ऐेपे है। 
उदाहरणार्थ #0075 गावाव, (ए0वं९ 0 केबशाशाए इप्वाॉदि | 

3 मानचित्रानली एन ग्लोब.ये सन्दर्भ स्रोत स्थानों को या अन्य श्राकृतिक तथ्यों 
की जानकारी देते हैं। इनमे लिखित सूचना बहुत कम होती है। मानचित्र को देखकर एक 
स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, मुख्य हनाई अड्डे, रेल पथ, राजधानी आदि को जानकारी 
शीक्षता से प्राषा को जा सकती है। 
उपयोगिता 


(१) प्राकृतिक तथ्यों से सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रश्ना के उत्तर इन्हे देख कर दिये 
जा सकते है। उदाहरणार्थ सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम, भारत का सबसे अधिक 
आनादी बाला शहर, आदि । 

(2) स्थानों के नाम का उच्चारण भी इनमे मिल जाता है। 

(3) उन स्थानों के पूर्ण के नाम जो बाद में परिवर्तित हो गये, बह सूचना भी इनमे 
मिल जाती है, जेसे श्रीलका का पहले बाला नाम, आदि। 

(4) विभिन्न देशों को जनसख्या का पता भी लग जाता है। 
नार्षिको एन विश्वकोश के पूरक अक एन समकालीन स्रोत 

नार्षिको एव विश्वकोश के पूरक अक समकालीन सन्दर्भ पुस्तके होती है। विलियम 
काटूज के अनुसार वार्षिको किसी वर्ष विशेष से सम्बन्धित तथ्यों तथा साख्यिको4 
विवरणो को एक सक्षिप्त कृति हीती है।एएलए शब्दावली के अनुसार ' बर्णनात्मक 
अथना सार्थिकोय रूप मे सामयिक सूचना के किसी वार्पिक अक, जो कभी-कभी किश्ी 


सूचना के स्रोत 35 


विशिष्ट क्षेत्र तक हो सीमित होता है उसे वार्षिकी कहते हैं। वार्षिकों वास्तव में 
सामपिक सूचना की संक्षिप्त कृति होती है भिश्षका उद्देश्य पूर्व वर्ष म॑ पटित सभी प्रकार 
की घटनाओं एवं क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत करना होता है। इसमें धूचना नवीनतम 
होती है। 

घिस्वको? के पूरक अंकों को भी वार्षिको कहते हैं। इन्हें घरणकोश के प्रकाशक 
विश्वकोशों के लेखों को थूचना को अध्तन रखने के लिए ४काशित करते हैं। अत इनके 
पूरकों में अध्तन सूचना सामग्री नवीनतम विकास को सूचना तथा भटनाचक्रों की सूचना 
निष्विद होती है। इन पूरक अंकों में घटनाओं से सम्बन्धित तप्पात्मक सूचना प्रसि> 
व्यक्तियों के जीवन चरित्र वृतान्त सामपिक साख्यकी खेल को पटनाएं तथा वर्ष की 
नवीन सूचनाओं का विष । मिलता है। समकालीन संदर्भ स्रोत थे सूचनाएं देते हैं नो एक 
वर्ष से भी कम अवधि में घटती हैं तथा जिनका समावेरा वार्षिको में नहीं हो पाता है। इन 
स्रोतों को निम्न श्रेणियों में पाँय जा सकता है -- 

विशवकोश। पूरक ग्रन्य--घिरवकोश में सप्रह्वित सूचना को अधतन रखने के लिये 
प्रतिवर्ष एक पूरक अक प्रकाराक प्रकाशित करता है. जिक्षमे उस वर्ष में घटित नई सूचन। 
होती है। जैसे 8//क्ाशांत्य 870 0/#८ [वा 

विशिष्ट वार्धिकी--एन संदर्भ ग्रन्थों का क्षेत्र एक म्रि५५ की प्रगति या हास को 
बनाव है चैसे /0८#0877/४/८ ॥व्वः 80०६ 


साश्यिकीथ स्रोत 


आंकड़ों से ध्रम्पान्‍्धित स्रोतों का 5पथो | दिन प्रतिदिन बढ़ता ना रहा है। इनका 
डपयो | अनुर्सघान, जध्यापन व्याख्यान, उच्यों की स्वापना एवं अनेक प्रकार के नि थि 
लेने में किया जाता है। ये साश्यिकीय जकड़े विभिन्न आषमिक सूचना स्रोतों में धिखवो 
रहते हैं अपए्‌व द्वितोषक सूचना स्रात उन्हें ५कप्रित कर एक स्रोत के अंध [6 विभिन्त 
शीर्षकों के 4-0१ 0 इस प्रकार से ०4वष्त्पित करते हैं कि उन्हें तुरन्त खोबा जा सके। 
ह६तपुस्तिकाएँ, 

वैज्ञानिकों तकनीकों विशेषजों एवं प्रवा शालाओं में कार्यरत कर्मचारियों को 
हस्तपुश्तिकाओं की आवरथकता पड़तो है। इन पुष्तिकाओं में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं 
को ३०५१ स्यित्त एव संक्षिप्त रूप में व्यवस्थित एवं प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तथ्य एवं 
आंकड़े विधियों सिद्धाना आदि दिये हुये होते हैं (सस्ते विष५ का स+र्ण ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है। 
(5) पादप पुस्तक 

पादूय पुस्तक में एक विषय पर सम्पूर्ण जानकारी सरल भाषा में लिखो हुई होती है। 
इसमें विपथ का धिवेषन भी किया हुआ होता है। इसक। मुख्य उद्देश्य निश्चित होता है। 
यह शिक्षार्थियाँ का पादूवक्रम क॑ अनुभार विषय पर जानकार देती है। इसमें धूचना 
प्राथमिक सूचन। ज्ा्तों से एकओित की जाती है। 
तृतीयक सूचना स्तनोत (क्‍छीशिक वराणियाशाणा $00९९७) 


धूचत के जात जो कि ५०क को प्राचमिक एवं द्वितोयक सूचना स्रोत को उपथो। 
करने हेतु सहायता करते हैं उन्हें (वीयक सूचन। स्रोत कहते हैं। इनमें विषय से सम्बन्धी 


१6 संदर्भ सेत्रा एन सूचना +जोत 


पाठ्य सामभ्री नहीं होती है बल्कि बह सूचना होती हे जो प्राथमिक एन द्वितीषक सूचना 
स्तोत का निर्देश देती है। इसका उच्देश्य शोधकर्ताओं एन विशेषज्ञों को बाछित सूचना प्राप्त 
एन खोज में सहायता करना है। वर्तमान समच में प्राथमिर्क एवं ट्विप्रोथषक सूपना सोते इपनी 
सर॥ में प्रकाशित हो रहे है कि बिना तृतीयक सूचना लोत के उनका पता लगाना भी 
मुश्किल कार्य है। कुछ लेखको ने इनको निम्नलिखित श्रेणियों में बार। ह -- 

जार एस नॉन. पाठ्य पुस्तक, निर्दशिकाएं, साहित्य को मार्गदर्शिकाएं। 

डेनिस प्रोगन-- निर्देशिकाएं, वार्षिको, वाइमथ सूतचियों को सूची, साहित्य को 
मार्ग-निर्देशिकाएे, बइमय सूचिया, शोध मे प्रगति को सूची, ग्रथालया एवं अन्य संगठनों 
को मार्ग दर्शिकाएं 

सी के इलियट... नाइमयर्सूचियों को 4[ची, निर्दशिकाएं। 

पृत्तीचक सूपना सोती को मुख्य श्रेणी का वर्णन नीचे दिया जा २ह। है-- 
(१) नाइमय सूचियो को नाइमथ सूची 

नाइूमय सूचियों को वाडू्मव सूची नस्तुर्त वाइनमथ सू्तियों को एक क्रमबद्ध 
तालिका होती है, जिसका उद्देश्य विशेषज्ञी, शोधार्थियो एन पाठको को किसी विशिष्ट 
निषय तथा अनेक विषय पर सम्बन्धित प्रलेखो को सूचियों से अवगत करना होता है 
जिससे मुद्रित अलेखो को जानकारी उन्हे मिल सफे। वाइमय सूियों के सकलन एन 
प्रकाशन के बाहुल्‍थ के कारण इस प्रकार को सूपी को संकलित एन प्रकाशित करने को 
आवश्यकता को तीजता से अनुभव किया गया। जिन नाइूमयसूचियो को इस सोत में 
तालिका बच किया जाता हैं वे स्नतत कृति के रूप में प्रकाशित होती है। ग्रथात्मक 
नियनरण की दृष्टि से इन्हे प्रकाशित करना आज के थुग में आवश्यक है। इन्हे पृत्तीयक 
सूपना सोत मे इस फारण रखा जाता है कि ये उपलब्ध ट्वित्ीचक सूचना लोत विभिन्न 
प्रकार को प्रकाशित वाड्मव सूचियों, को बताती है। इनका निपय क्षेत्र सामान्य एन 
विशिष्ट दोनी प्रकार के। होता है। उद्ाहरणार्थ 4 फरग्ाब छशछ/72747/१ 
श0॥78/42/#75 द्राव॑ 879008/4//|2वा (द्वांद/०272८5, 0५ (शटावपड$ #05790९८5 
772685, [065%65 फ॥९४0006 86डहपाधा 4] ०७ (0०॥0०५७७ $009|9$ 
30॥0श्ञाशुआ०३ ]965-67, 5 ५४०0]5 


# #0/772/दव/79 ० 80008/4|/065 शा शिराएप)ा 0९ 4 0. $्ला09४५ #॥॥] 
ख00, शीएाएशा 50फएक्ष05, 955 


(2) साहित्यिक मार्गदर्शिकाएे. इन सूचना लोतो का मुख्य उद्देश्य पाठकों को 
किसी विषय विशेष के साहित्य का उपयोग करने मे सहायता एन मार्गदर्शन प्रदान करनी 
होता है। ऐसी मार्गदर्शिका का उद्देश्य एक विषय के ग्रथपरक सरचना को प्रस्तुत करना भी 
होता है। एक निषय के मूल्याकन एव प्रारम्भिक स्थिति से लेकर उसके विकास की 
जानकारी भी ये प्रदान करती है। विषय के विकास को ग्रथात्मक उपकरणो के द्वार। दर्शाया 
जाता है। उदाह।रणार्थ 4 ठाव्बल 40 #९ साल-दा।ह। ९ तु (शाह ४% 09५9 5 4 (्या० 

(3) शोध प्रभति सूची. शोध-कार्यों को पुनराजृत्ति एन अतिन्यापन को कम 
करने के लिय यह आवश्यक है कि वेज्ञानिको एन शोधकर्ताओं को विभिन्न शोध सब्थानी 
मे चल रहो शोध परियोजना को जानकारी होनी चाहिए। शोधकर्ता अपने स्वय के प्रयास 
से यह जानकारी एकत्रित करने मे समर्थ नही होते हे। अतएव शोधकतलओ को थह 


धृष॥ के स्रात १7 


जानकारी दने के लिये शाध प्रगति सूचो प्रकाशिव को जातो है सिश्तम परियोजनाओं का 
संक्षिप्त विषएण जैसे विपष+ अनुदान देने याली संस्था शाथकर्ता का नाम, शोधकार्य फी 
प्रगति आदि सूचना उपलब्ध होती है। अधिकतर शोध कार्य प्रमुप्र संस्पाओ द्वारा विततिय 
अनुदान के द्वारा ही चलाव जाते हैं. इस प्रकार की सूची बनाना कठिन कार्य नहीं होता है। 

(4) निर्देशिकाएँ--इत सूचना सातों में पश्तिकाओं व्यक्तियों रौश्धमिक सब्चोजा 
च्यावक्षाधिक सगठनों आदि की धृषना होती है। इममें इन संस्थाओं क॑ पत॑ ३3४११ कार्यों 
'एवं पदाभिकारियों की भूचना होती है। इसम पत्चिकाओं का सम्पू ॥ यानकारों उफलब्य 
होती है। इसमें सूचनाओं का प्यवल्वापन वर्मऋ्म्धवुत्तर हावा है अतएप पछित धूषचना 
तुल्द खोजी जा सकी है। निर्देशिका फी विपय सीमा प्याषक एयं ४६६७ होती है। 
निर्देशिकाएं व्वावश्ताधिक संस्यानों के उत्पातर्ता की धूषना भी दती £। ये दा प्रकार की 
होती हैं-- 

(3) सामान्य निर्देशिकाएँ 

(2) पिजशिण निरशिकाएँ 
अग्रलेखी4 स्रोत 


शोधकार्यों में सूचना के स्प्रे | की दृष्टि सं अप्रलेजोय स्रांता का भी यहुत मूल्य 
है। इन्हें दा वेणियां में माया जाता है। जौपवारिक एवं अवीपकारिक सूषना सोत। 

औषधारिक स्रोतों के अंत व शांध संस्याएँ, सं।ठन उच्ा। सरकारी विभाग, 
विश्वविद्यालय परामर्श केन्द्र आरि आते हैं। अनौपधारिक सूपत स्रोत के अंत तर 
सहयी।वों एवं विशेषज्ञों से विचा( मिमरीं व्यवशाविक एवं विशिष्ट मोष्टियों एवं बैठकों 
में भाग सेना आते हैं क्योंकि इनके मा>यम से सूचन ग्राणा हांती है। वावलिप था विधाए- 
विमर्श के माध्यम से आवभिक एवं द्विवीवक सूचना स्ातों का भी कई दफा पद्म चल जाता 
है। ये स्लोह अपेक्षाकृ० सरल माध्यम है। विषय धिशषपत्ञों से कार्वालाप कर विषय का 
स्पष्टीक(ण भी सरलता से किया जा सकता है। अतएव सूचना सप्ग्रेषण का ये प्रमुख 
माष्यम हैं। 

डॉ. एस.आर. (प्रकबन ने सूचता स्रात/&लेखो को निश्नलिक्ित जेभियों में विभक्त 
किया है +- 


१ परम्पा्गव प्रलेख-- साधारणव्या परम्पत व प्रलेखों का इस श्रेणी में रखा गया 
है जिसमें पुछ्क पत्र पश्रिकाएँ एवं साममिकियों- को सम्मिलित किया जाता है। इस पाठ्य 
सामग्री में मौलिक विचार अवुर्धान के निष्कर्ष आदि सूचना 5पलब्ष होती है। 


2 नवीन परम्पतागत्त प्रलेख- इसमें मानक एकस्व आधार साभप्री विशिष्टिय को 
सीमलित किया जाता है। 


३ अपस्पत 6 प्रतेष- इस जेणी में सूक्ष्म अतियां अव्य दृश्य, तथा श्व्य-दृश्य 
सामग्र। को सम्मिलित किया जाता है| वर्तमान समय में यंत्रेण पठनीय सामथी का जो. 
आधुनिक प्रोध्वीभिकी कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रोनिक विधियों की देन है को भी इसके 
अन्ध व ही रक्षा जाता है जैसे है नेटिक टेप, मै।नटिक डिस्क फ्लापी सी डी रोम 
(ए+>70/4) भाइ#राकिल्‍म आदि इसी श्रणी में आते हैं। 


११8 संदर्भ सेना एव सूपना स्नोत 


4. मेड डाकूमेन्ट-- यह भी एक प्रकार को अ्रव्य-दृश्य सामग्री होती है। यह 
परम्परागत प्रलेखो में प्रयुक्त भ्रतीको एन अभिलेखनद्धता को विधि/पद्धति से तथा 
अभिलेख के भौतिक आकार एन स्नरूप को दृष्टि से तो भिन्न होता ही है, लेकिन जिसे 
अभिलेखनद्ध किया जाता है, उस दृष्टि से भी यह परम्परागत प्रलेखो से भिन्न होत। है। 
अत डा रगानाथन ने इसे 'मेटा डाकूमेन्ट' को को सशा दी है जो बस्तुत प्रलेख से परे 
होता है। अपरम्परागत अलेख भी मानन मस्तिष्क द्वारा सुजित एन ग्यक्त विचारधाराओ के 
अभिलेख होते हैं जो बस्तुत इस दृष्टि से परम्परागत अभिलेखो के ही भाति होते है। 


मेट। डाकूमेन्ट, जो एक श्रकार को अ्रन्य-दृश्व सामग्री होपी है, मे मानन विचारधार। 
निहित नहीं होती है और न ही मानन विचारधारा का अभिलेख होता है तथा न ही इसमे 
उसे अभिलेखबंद्ध किया जाता है। यह परिषटनाओ का अभिलेख होता है। इसे मानन 
मध्तिष्क को मध्यस्थत। और विचारधार। के रूप में परिनर्तित एन परिणीत करने के पूर्व, 
यहाँ तक कि मानव मस्तिष्क में समाहित होने से पूर्ण ही, शुजित एन अभिलेखबद्ध कर 
लिया जाता है। 


यत प्रोचोगिको, फोटोआफो, राडार तथा अन्य उपकरणो एन विधियों ट्वारा माननीय 
एन प्राकृतिक घटनाओं का यत अभिलेख निर्मित एन तेयार किया जाता है। नस्तुत यह 
भी एक प्रकार का अभिलेख/प्रलेख होता है तथा इसे मेटा डाकूमेट को सजा दी गई है। 
ऐसे प्रलेख मुख्यतया विभिन्न उपकरणो/बज्री के माध्यम से तैयार किये जाते हैं जिसमे 
मानन मस्तिष्क को भूमिका नहीं होती है। एक्सरे को भी इसी श्रकार के प्रलेखो को निर्मित 
करने में प्रयोग किया जाता है। 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि डा रगानाथन ने सूचना स्तोतो/अ्रलेखो को 
कालानुखार निकास के आधार पर ही नर्गीकृत किया है। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दानली से 
स्पष्ट होता है कि जेसे-जेसे प्रलेखो का जन्म हुआ उसी के आधार पर उन्हे विभिन्न 
श्रेणियो मे २ख। है और उसी के अनुरूप परम्परागत नण परम्परागत, अपरम्परागत प्रलेख, 
एन मेटा डाकूमेट मे विभक्त किया हैं। इनमे निहित सूचना को वर्गीकरण का आधार नहीं 
माना है जनकि इसके विपरीत, प्रोगन, बॉन, इलियट आदि लेखको ने सूचना सोतो को 
हम सूपना के आधार पर निभिन्न ओरणियो में बाटा है जो ज्यादा आसगिक श्रतीत 
होत। है। 


सूपना के विभिन्न खोतो का ज्ञान पुस्तकालयाध्यक्षों एन सूचना वेज्ञनिको को होना 
अति आवश्यक है। इनको सहायता से पाठकों को सदर्भ सेना प्रदान करने मे सहायता 
मिलती है। पुस्तकालयाध्यक्ष इनको सहायता से पाठकों के प्रश्नो का उत्तर देता है, 
साहित्यिक खोज फरने मे सक्षम होता है, ग्रथ सूची बना कर देता है, आदि कई कार्य 
करता है। सक्षेप मे कह सकते हैं सर्दर्भ सेना को सफलता के लिये सूचना स्ोतो को 
जानकारी अति आवश्यक है। 


अध्याय 42 
नाइमच सूची 


अंग्रेबी शब्द विब्लियोग्राफी शब्द का सर्वप्रषम ठपयोे | लुइस अेकय डी सेन्ट चार्ल्स 
ने अपनी कृति गिग्लियो॥/फिय परक्तिघा॥ (१645-50) म॑ किया। यह शब्द ग्रीक भाषा 
के दो शब्दों-विव्लिआन एवं आफोएन से मिलाकर यना है जिसका अर्थ पुस््क एवं 
लिखना है. जर्चात्‌ पुस्तक लिखना है। मुद्रण के अविष्कार से पूर्व पुम्तक लिखने से तात्पर्य 
था उश्चकों नकल करके हस्तलिखित प्रविवा बनाना था लेकिन इसमें उनकी रचना 
सीमलिव नहीं होती थी। रामस्ष ब्ला3-८ की कृति प्रशल #ट्डयंट्या तु हव्वुपरस्थटर 
(2656) में मिश्लियो॥रफर का अभिप्राय पुध्वर्कों का नकल करने वाले से होता था। इस 
प्रकार मिब्लियोआ्रफी पद का यह अर्थ अगररवीं सदी तक ५रचलित रहा। 7763 ई में इस 
पद का अर्थ यदल गया तथा इससे अभिप्राय पुश्तकों के विष4 में [लिखना माना गया। 
इसी प्रसग में ४७0 वाद्टम4 सूचीकाएँ ने इसको परिभाषाएं प्रदान की है। 

परिभाषाए--4॥९८९ ग्रेग फे अनुसार पुस्तकें, वे भौधिक क्षाघन है जिनके द्वारा 
भाहित्य का संचार किया जाता है अतएव वाश्मथ सूची साहित्यक प्रले्थों के संचार का 
विशान होता है। यह परिभाषा व&म4 सूची के वर्तमान प्रत्थय को दशांवी है जो कि 
4तुव एक “्यवस्थि सूची होती है यो प्रलेखों के यारे में नक।0 देती है। घो &«्थू 
कलैप भी इसी मत से ४६५० प्रतीत होते हैं। उनके पतानुमार मानव सप्रेष | के अभिलेजों 
के क्रमयद्ध तालिकाकरण को वाछ्टमय सूचो कद्ते हैं। अकूनबेल ईजडेल ने गिग्लियोप्राफी 
को इन शब्दों में परिभाषित किया है. यह एक कला है और साथ ही विज्ञान भी है। 
इसका क९०॥/५% पक्ष पुश्चकों का अभिलेण करने में निहित होता है और धैका/निक पक्ष 
पुस्र्कों के निर्मा । एवं उनके अभिलेख को प्रस्तुत करने को सीमा में निहित होता है। 
वान ह।सेन फे मतानुसार विध्लियोग्राफो पुस्तकों के सही मि१९ । देने की कला या विज्ञान 
होती है। उनके साहित्पिफ विषय एवं भौतिक आकार दोनों को ही जानकारी इसमें दी 
जाती है। 

उनन्‍्नीसवों सदी के तीन वाछ्मव सूचोकाएं ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। 
पाव नोट क्रासीसी वाहमव सूचरीकार ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है. जिसमें 
पुथ्तकों के ज्ञान साहित्वक इतिहास दया मुद्रण कला का विशेष अध्यवन एवं ज्ञान अर्थित 
किया हो। ब्रिटेन के प्रख्याव चैशानिक धामस फोर ।पैल डिअ्रष्टिन ने इस पद का प्रयोग 
इसी परिप्रेक्ष्य में किया है। बिव्लियोग्रफी पद को आर्मनो के विख्यात वाइसय सूचीकार 


१20 संदर्भ सेवा एन सूचना स्नोत 


एजर्ट ने साहित्यिक उत्पादों से सम्बन्धित विज्ञान तथा पुस्तकों का विज्ञान के रूप मे 
परिभाषित किया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य मे लुइस शोर्स को परिभाषा अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होती है, जिसके अनुसार ' निब्लियोश्राफो उत्तिखित, मुद्रित तथा अन्य प्रकार से तेयार 
किये गये सभ्यता के अभिलेखों को तालिका होती है। इन अभिलेखो मे पुस्तफे, 
धारावाहिक प्रकाशन, चित, पर्लाचित, संग्रहालय को नस्तुए, पाडुलिपिया एन संप्रेषण के 
अन्य साधन सम्मिलित हो सकते हैं। 950 ई में लायब्रेरी ऑफ कार्रेस दवा यूनेर्क) हेतु 
बाइमयात्मक सेवाओ के सर्वेक्षण के एक आलेख को निब्लियोग्राफी के अतर्राष्ट्रीय 
सम्गेलन के अवसर पर प्रस्तुत किया गया । इसमे निन्लियोश्राफो को परिभाषा एक अभिगम 
3उ५क१९० के रूप में दी गई। इसके अनुसार ““उत्लिखित अथवा प्रकाशित अभिलेखो, 
विशेषत पुस्तकोी तथा अन्य सादृश्य सामग्रियों को क्रमबषद्ध एन सुन्यवस्थित ७१ से 
विवरणात्मक तालिका प्रस्तुत करने को विधि और ऐसी नह तालिका जिसे इस अ॥क।९ से 
तैयार किया जाता है उसे बिब्लियोश्राफो कहते हैं। 


अनेक परिभाषाओ से यह पता चलता है कि निब्लियोग्राफी पद का उपयोग तीन 
रूपो मे किया गया-- (१) विज्ञान (विशेषत प्रलेखो का विज्ञान), (2) तकनीक अंथना 
कण, (3) किसी तकनीक का उत्पादन। इस पद के अर्थ मे समथ-समथ पर थोड। 
परिनर्तन आता गया। वर्तमान समय में इस पद का अर्थ केवल दो ही अर्थों मे किया जाता 
है। 

(१) पु्तकों को एक व्यवस्थित सूची निर्धारण करने को का, (2) सूपी का 
नाम। वर्तमान समय मे जिस तीत्र भत्ति से प्रलेखो का उत्पादन हो रहा है उस सबकी 
जानकारी बिना वा 8 €[पी के सभव नहीं है। अतएन ये एक महत्त्वपूर्ण सूचना लोत को 
भ[मिक। सभी वर्गों के ॥ठको के लिये निभाती हैं। ऐसी धू्ियाँ पुस्तको के बारे मे पूर्ण 
सपना प्रदान करती हैं कि ये कहाँ प्रकाशित हुई हैं, प्रकाशन का वर्ष क्‍या है, एक विषय मे 
कितनी पुरुतके ७पी है। 

उद्देश्य एन कार्य. मुद्रण से पहले पाढ्थ सामग्री सीमित माना मे उपलब्ध होती 
थी। अत विद्ठान्‌ एव विशेष अपनी रूपी के विषयों मे समकालिक साहित्य को पूर्ण 
जानकारी रखने में समर्थ थे। वर्तमान युग मे साहित्य को भ्रचुरता के कारण यह सभव नहीं 
है कि साहित्य को पूर्ण जानकारी हो। अब किसी भी पुस्तकालय में बिना बाइमथ सूत्तियो 
के कार्थ चलना सभव नहीं है। इससे पुस्तको व अन्य पाठ्य सामग्री का उपयोग नए जाता 


है। इसी कारण नाडमय सूची का मह्ज बढ गया है। बाडमय सूची निम्नलिखित कार्य 
करती है-- 


()2. इसक। प्राथमिक उद्देश्य उपयोक्त। को कोई भी पुस्तक या अन्य पादूय 
सामग्री के अस्तित्त का पता लगाने, उसकी पहचान कराने मे सह।यत। 
प्रदान करना होता है। शोधकर्ता इसके द्वारा अपने निषय मे प्रकाशित 
साहित्य से अपने ज्ञान को अद्यतन ननाये रखता है। इस प्रकार पह 
साहित्यिक खोज भी कम समय में कर लेता है एन अपना समय एव श्रम 
दोनी बचाता है। नाइ्ूमथ सूपी में प्रलेख के बारे में सम्पूर्ण जानकारी जेसे 
लेखक का पूर्त नाम, शीर्षक, स्रहकारक का नाम, सस्करण, प्रकाशक फ। 
नाम आदि दी हुई होती है जिससे प्रलेख को पूरी सूचना मिल जाती है। 


(2). पुस्तक चयन में नाइमथ सूपी महत्यपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसमे एक 
निश्चित अवधि मे एक विषय पर कितनी पुरुतके भ्रकाशित हुई-इसको 
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जानकारी एक हो स्रोत म॑ मिल जाती है अतएव चयन करना सहज 
कार्य ऐ जाता है। 

(3) इससे पुस्तकों के ग्रंथात्मक पिवरण का सत्यापन एवं अभिज्ञान 
सरल हो जाता है। पुस्तवकालयाध्यक्ष को बिल का भुगवान करने या 
ऐसे ही कार्य करने के लिये इसकी आवश्यकत्त पड़ती है। 

(4). संदर्भ पुस्तकालवा-यक्ष इनकी सहायता से पाठकों की आवर्पकता 
के अनु<ूप पाठ्य सामग्री की सूची एक विष4 पर गैयार करता है। 

(5) छोटे पुस्वकालथ इसको सहायता से 4 कि३ । एवं धृचीक९ | फा 
कार्य भी कर सकते हैं। 

(6). यौद्धिक कार्यकर्ताओं को उनकी अभिरषचि के क्षेत्र में पूरे विश्व में 
प्रकारित् साहित्व से जब ।5 कराया जाता है। इस प्रकार यह राष्ट्रों 
के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्ध बबाने में भी थो ।दान देता है। 

वाश्म4सूपी को जाएँ *---१।६,५ सूघी की एक परिभाषा यह भी है कि यह 
विज्ञान है जो साहित्यिक उत्पाद से सम्बधित है इस दृष्टि से इसको कई शाखाओं की 
उत्पत्ति हुई। प्रमुख दूपोकारों ने निम्नलिथिव श्रेणियों को मान्यता प्रदान की है-- 

].. वैश्लेषिक या समीक्षात्मक वाछ्ूभथ सूची 
कर्षचात्मक पारूमव सूची 
इतिह।सपरक वा&म4 सूची 
बाठालीचनास्‍्मक व।६५4 सूची 

5. व्यवल्यित वाहमथ सूची 
4 यैश्लेपिक या समीक्षात्मक 4छमय सूची 


बैरलेपिक या क्षमीक्षात्पक १६म4 सूची में पुस्तकों के भौतिक वर्ष्यों का अध्यपन 
पृथक-५५+५ इकाई के रूप में किया जाता है। पुस्वकों का निरीक्ष | आलोचनात्मक ढंग से 
भौतिक द्॒थ्यों को शुनिश्वित करने के लिये किया जाता है जो कि पुस्तक के संस्करण 
अकाशन की तिथि ग्रति की पू वा अथवा उश्चकी कमिया आदि से सम्बन्धित होते हैं। 
इससे ५स्‍।क 4त्पादन की सभी भ्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जय पुश्वक का वर्णन 
भौतिक रूप से इस प्रकार दिया जाता है ता उसे समोक्षात्मक या वैश्लेषिक ग्रंथ विज्ञान 
कहा जाता है। इसमें प्रत्येक बाद्मथ सूचीक।२ अपने-अपने ढंग से पुरूकों का 
आलोचनात्मक मूल्यांकन करते है। यदि कृतित्व खर्डो की संछ्या प्रकाशन एव मुद्रण का 
विप९ण आदि का उल्लेख पुस्तक में नहीं मिलता है तो उसे निश्चित करने के लिये 
अन्यैषण करना पड़ता है। अतएवं वैश्लेषिक या समीक्षात्मक ग्रंयशूची वह है जिसके 
अन्त व पुस्तक के भौतिक स्व€प की जाँच की जावो है निससे यथेष्ट रूप से पुस््क के 
निर्मा | एवं उसके एविह्ासिक परिवेश का पता चलता है। आधुनिक पुस्तकों में पुल्‍्वक के 
सलेश यनाने में लेखक पुस्तक का रीर्पषक प्रकाराक प्रकाशन वर्ष आदि भूचनाएँ 
उपलब्ध होती हैं. परन्तु आचीन हस्तलिखिव पुश्तकों एवं अपुद्वित पुस्तकों में ये समस्याएँ 
आती हैं क्योंकि कभी-2 तो मुख पृष्ठ भी नहीं होता है जिस कारण लेखक रघना काल 


के ७ 2७ 


१22 संदर्भ सेना एवं सूचना स्जोत 


और लिपि काल की पता ठीक से नहीं लग पाता है। परचु इन सन आधारभूत तथ्यो क। 
पता लगाना और सलेख में उनका उल्लेख करना आवश्यक होता है। यह कार्य नाइूमय 
सूपीकार के विस्तृत शान, धुशबूश, अनुभव, खोज एव घेर्य पर निर्भर करता है। इस कार्य 
में नह विशेषज्ञे को सहायता भी लेता है। 


2 नर्णानात्मक बाइभथ सूष्ती 


नर्णनात्मक जाडमय सूपी में सूचीकार पुस्तकों का परीक्षण कर जो भी ग्रथात्मक 
जिनरण निश्चित करते है, उनका उल्लेख किया जाता है। वाइूमय सूपीकार निश्चित 
मानदडो के आधार पर विश्लेषण के पश्चात जो निष्कर्ष निकालते है उनका अभिलेखन 
किया जाता है। इस अभिलेखन कार्य के कारण इसका कुछ सम्नन्ध परिगणनात्मक 
वड्म4 सूची से भी होता है, किन्तु दोनो का मुख्य अन्दर उद्देश्यो को भिनता एव ग्रथपरक 
लविनरणो को सीम। में निहित है। 


नणनित्मक सूची मे भी बेश्लेषिक नाइमयथ सूची को तरह पुस्तक के भौतिक स्नरूप 
का उपयोग किया जाता है तथा ग्रथपरक विवरण काफो विस्तार से दिये जाते है जो 
परिगणनात्मक वाडइमय सूपी मे अनावश्यक तत्न समझे जाते है। इस वाड्मय सूची मे 
किसी विशिष्ट सस्करण को आदर्श प्रति का विनरण प्रस्तुत किया जाता है तथा अन्य 
साधारण प्रति से उसका अन्तर स्पष्ट किया जाता है। प्रकाशक द्वारा अन्तिम मुद्रित प्रति ही 
पुरुतक को परिपूर्ण या आदर्श प्रति कहलाती है। नर्तमान समय में पुस्तक उत्पाद के क्षेत्र मे 
मानकोकरण अपनाएं जाने के कारण अब नबर्णनात्मक नाडइूमय सूजी का महप्ज कम हो 


१4 है। 
3 पाठालोचनात्मक नाइमथ सूची 


यह नाइूमय सूची पुस्तकों के आन्तरिक रूप अर्थात्‌ उसमे वर्णित निषय से 
सम्बन्धित होती है। यह पुस्तक के आनारिक रूप का अध्ययन करती है। इसक। उद्देश्य 
पुरुतक के भूलपाठ को शुद्धता और पूर्णता का निर्णय करना है। हस्तलिखित पुरुतक से 
मुद्रित पुरुक के रूप में प्रस्तुत किसी भी पुस्तक के सम्बन्ध में प्रत्येक तथ्य को खोज और 
उसको व्याख्य। यह बाड़्मथ सूची करती है। यद्यपि कई लेखको का यह मंत है कि यह 
कार्य साहित्यिक समालोचको को करना चाहिए, पर-ु एक जाडुमय सूचीकार पुरुतक 
उत्पादन प्रक्रिवा के विषथ मे अच्छा ज्ञान रखता है बह भी यह कार्य कर सकता है। उसे 
पता होता है कि लेखक द्वारा हस्तलिखित प्रति तैयार करने से लेकर मुद्रित रूप मे आने 
पर, सावधानी बरतने पर भी उसमे कई जुटिया रह जाती है। अतएन नाडइुमथ4 सूपीक।९ इन 
वुटियों को दूर कर देता है तथा स्राहित्वक आलोचक का कार्य सरल कर देता है। उन्हे 
केजल पुस्तक के विषय पर अपने विचार प्रकट करने होते है। इस प्रकार पाठालोचनात्मक 
नाइमथ सूपी का यह परिश्रम श्रेष्ठ पुस्तकों के सम्पादन, तिथिविहीन पुस्तकों के 
तिथिनिर्धारण, पुस्तक के विभिन्न सस्करणो के मूल्याकन मे सहायता करना है। डॉ ग्रेम के 
मतानुसार नाडूमव सूचीकार द्वारा इस नाइमयथ स[ची का प्रस्तुतीकरण पाठालोचन कार्य को 
तीन-चौथाई समस्याओं का समाधान कर देता है। 
4 इतिहास परक नाइमय सूची 


पुस्तकों का कणा को दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया जाता है। पुस्तके तथा अन्य 
अध्ययन सामश्री के द्वारा मनुष्य के कार्यो और विचारों आदि का शान होता है। लिखित 
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साम्री पर हमारी सभ्यता आधारित है। इसलिये पुस्तकों का सावधान।पूर्वक समुचित विधि 
से अष्यन किया जाना चाहिए जिश्षसे यह ज्ञाव हो सके कि मानव सस्कृति के उत्पान में 
उनका कित्तना थो दान है। इस प्रकार यह अध्ययन करना कि लेखन कला का विकास 
कैसे हुआ लेखन सामप्री का विकक्ष कैसे हुआ पुश्वकों को अलंकृत व मुद्रित करने 
जिलल्‍्दयदी एवं शुरक्षा की विधियों का विकास कैसे हुआ? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका 
अध्ययन काफी लाभप्रद है। ऐतिहाप्षिक वाश्टमय सूची में इन्हीं सम तथ्यों का अध्ययन 
किया जाता है। इसके द्वार मानव सभ्यता के विकास का पता घलहा है। 


5 व्यवस्थित या परि णनात्मक धाद्ट्मथ सूची 


यज्ञपि व्यवस्थित व६म4 सूची वाधभय सूची की एक राख ही है परन्तु 
पुर्ाकालयाष्यक्षों एवं ५७कों की दृष्टि से यह सयसे मछत्त्वपू | हैं। साधाएणवव। जय 
सामान्य व्यक्ति वाछूम4 सूची की चर्चा करवा है उसका वात्पर्य व्यवस्पित या 
परि। ।नात्पक सूचो से ही होता है। ०4वश्यित सूची की परिभाषा कई लेखकों ने दी है। 
चियो४२ पैस्टरमैन के अनुसार पाए५4 सूची पुश्तकों को हालिका होती है जिसे कुछ 
निश्चित पसिद्धान्तों के अनुसार जकल्लित किया गया होता है। अरूनहैल इजडेल के 
मणवुसार संदर्भ एवं अध्ययन के उद्देश्य से पुस्तकों फो जाँच और उनसे प्राप्त अ्रिष्थियों 
का एकीकरण इस प्रकार करना कि उनका व्यवस्पापन लाभदायक एवं तर्क-सगत यन पाएं 
व।छम4 सूची का कार्य है। साथ।२ ।94। प्रलेशों के विव/ण को सूचीबद्ध करना ही 
व्यवस्थित ग्रंप विज्ञान कहलाता है। 


व्यवस्थित व६भय सूचो के निर्माता के लिये आषरवक है कि उपलब्ध प्रलेजों फो 
सूभी५द्ध किया जाये प्रलेओं के यारे मैं आवश्यक सूचना जैसे लेखक का नाम सहकाएक 
अवुवादक सम्पादक शीर्षक ग्र॑ंयमाला मूल्य प्रशाक्षक आदि अरविष्टियों में दी जाये त्राकि 
पुस्तक चयन ण 'ुस्षक आदेश का कार्य किया जा सके। इसलिये इसे परि ।णनात्मक 
व।छभ4 सूची भी कहते हैं। 


व्यवस्थित बाइमथ सूची के प्रकार 


व्यवध्षत्यित 4६५१ सूची के श्षेत्र का विभाजन कई प्रकार से किया मा सकता है। 
यह विभाजन १।&५य सूची की विशि"्टठार्ओं पर निर्भर करता है। ये िीशै५०ऐ होती हैं-- 
खान्चरिक एवं भौविक स्वरूप एजैन्सी भाषा सूचना को एकश्रित करने की विधि विषय 
स्थान एवं काल। 


आन्तरिक एवं भौतिक स्व७५ फे आधार पर ये पुस्तकें, पत्रिकाएं, स्लाईडस 
वीडियो कैसेट, दृश्य व श्रष्य सामग्री आदि होते हैं 


वाध्टन५ सूची के संकलनकर्ता का उद्देश्य उस एजेंसी पर निर्भर करता है जो उसके 
निर्माण के लिये उचरदायी है। प्रत्येक एजैंसी का अपना विशेष उद्देश्य होता है और उसी के 
अपुल्‍्प ही पिभिन प्रकार की भूचियाँ यनाई जाती हैं| विभिन्न एजेंसी जो वाध्मय सूचियों 
का १िर्मा | करती हैं उनक। विवरण 5दाह२ ! ्रह्टि० नीचे दिया जा रहा है *“-- 
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एजेसी का नाम निर्मित बाइमव सूची का नाम उदाहरण 
3.. वाडूमव सूपीकार लेखक नाड्मय सूची उद्दाश्यापादा दा शक: 4 
॥26८7/7#/7९ 8779008#47/7% 0५ 

79(९08॥ 3॥#9शा! 8#॥98779, 

5 (०१ & (70, 4955 


2. मुद्रक मुद्रक की पाड्मय स[पी - 
3... जिल्दसाजण जिल्दसाज वाइमय सूची - 
4... प्रकाशक प्रकाशक नाडूमय सूपी विवाद 800 774/6777, 
चि८५७ 2७॥॥ 

5. पुस्तक प्रेमी पुस्तक प्रेमी से सनधित सूची 
6. कॉपीराइट प्राधिकारी... कॉपीराइट सूची टद्ाद्ा०80० ता (०कएहए 
थआआएए्टड ऐं 5 
(एकुशाशा 006 
फप्राए।णा, 00५ 
एगाधाए 0॥06, 89] 
7... लेखक/पाठक सोत नाडूभथ सूची +- 
8... पुरुकालय 3 पुरुकालय सूफी -- 


2 पुस्तक पथन सूपी ् 
3 पंठन सूपी शा 
॥।५ के आधार पर भी नाइमव सूची को बाट। जा स्कत। है। उदाहरणार्थ ग्रथ 
सुचिक। (863-869) (तमिल पुस्तको को सूची) सकलनकर्ता बेलगा बेकट्प्पैवा 
हेदराबाद, पेलगू अकेडमी 972 (विषय तेलगु पुस्तके ) | बाइमव सूची मे जिस माध्यम 
से सूचना एकसित की जाती है उस आधार पर इसे दो भागो मे बाटा। जाता है। () मुख्य 
(2) भीण। मुख्य नाइमथ सूपी मे जो निषय-नस्तु सम्मिलित की जाती है उसे मूल 
अभिलेख से पूर्ण या आशिक रूप मे लिया जाता है १९-6तु गौण वाइमय सूची मे कही भी 
प्रकाशित सामश्री को शोधकर्ता के उपयोग हेतु पुन व्यवस्थित किया जाता है। भौण 
वाइूमथ सूची मे जिन प्रलेखो के विवरण दिये होते है उनका विवरण प्राथमिक वाइमय 
सूपी मे उपलब्ध होता है, उनमे से ही उनका चयन किया जाता है। चथन के ५५चाप्‌ उन्हे 
लेखक, विषय आदि के द्वारा पुन व्यवस्थित किय। जाता है। मुख्य ग्रथसूत्रियों, राष्ट्रीय 
न छूमव सूची, सार्भभीमिक वाइमव सूची, व्यनशायिक नाइूमयसूची, निषय वाडूमय, सूची 
तथा वाइमव सूचियों को जाडूमथ सूची, लेखक याड़्मथ सूची, चथनित १ (ड्मथ सूपी 
आदि गौण वाइूमव सूची के अन्तर्गत आते हैं। निष4 के आधार पर भी इन्हे बर्गीकृत किया 
जा सकता है जेसे समाज विज्ञान को वाइमव सूची | ' 
भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी इन्हे विभाजित किया जा सकता है। इनमे एक 
राष्ट्र मे जितना भी साहित्य प्रकाशित होता है उसे अभिलेखबद्ध किया जाता है। 
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5दाह₹ वर्ष इंडियन नेशनल पिम्लियोग्राफी स्लिथिश नेशनल विस्लियोप्राफी। समय के 
>घ।९ पर भी इन्हें मांध या सकवा है। साममिक एवँ पूर्वव्यापी। 5दाहर ॥र्ष 

]. इडियन मुक ईडल्‍्ट्री (माप्तिक) नई दिल्‍ली स्टरलिं। पशण्लिरार्स 

१969--( सामयिक ) 

2... इसौक्स रेफॉेंत्त केरेला। ऑफ़ ईडिबन बुक्‍्स नई दिल्‍ली इंडियन युक 

एक्सपोर्ट एयं इमपोर्ट, 960 ( पूर्वव्यापी)।॥ 

मूल्यांकन के जाँच बिंदु--किसी भी बाश्रम4 सूची के अध्ययन के लिये यह 
आवश्यक है कि उसमें दी गई सूचना सम्पूर्ण एवं ब्राम्णिक को | अतएव यह जावरपक है 
कि ५स्‍५।८थ में उसे क्रय करने से पहले जाँच मिनदुओं फे आधार पर उसका मूल्यांकन 
करना चाहिए। व॑ गिन्दु निम्नलिश्चित है *- 

(१) प्रामाणिकता--॥माणिकत से अर्थ है कि इसमें संकलित की गई पुस्तकों 
की (चना सही होनी चाहिए। ३४क। निर्धारण, प्रकाशक सकलनकर्ता लेखक की प्रविष्ठ 
एवं अनुभव के ॥५४९ पर किया जाता है। 

(2) पिपय क्षेत्र --9।&५५ सूची के धिष५ को बन) के लिये हमें [4वलिक्ित 
प्रश्नों के उधर प्राप्त करने घाहिए+- 

+. सकलनकर्ता के अनु्ता' 4६५५ सूची किस 5२५ की पूर्ति के लिये (न ्मित 

की गई है? 

+* 9५५ भाषा स्थान, पादूय सामप्री की प्रकार में क्या सीमाएं निश्थित की गई 

है? 


*. १६५4 सूची विस्तृत है चयनित है सामगिक है या पूर्वप्यपी है? 

पुस्वकालवयाध्यक्ष इन प्रश्नों की जानकारी वाध्टमय सूची के आर्मिक पृष्ठ पढ़ कर 
इनके उत्तर आस्षानी से खोज सकता है। 

(३) व्यवस्थापन--षा मय सूची में अलेखों को जिस प्रक।२ व्यवस्थित किया गया 
है यह सयसे मह ५पूर्ण पहलू है। वयवश्यापन की विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे सूचना 
शीघ्र एवं (विधा५[वक प्राप्त की जा सके। वाइमव सूची में व्यवस्वापन निम्नतिखित प्रकार 
का हो क्षकत है -- 

(0). लेखक विपय या भौ हलिक क्षेत्र द्वारा वर्णक्रमानुसार 

(0). वक्त व्यवस्यापन जिसमें अलेज्ों का किसी प्र ॥ली द्वार वन्‍ीकरण कर 

अधिष्टियों को वऑक के अनुसार व्यवस्थित फरना तथा साथ में एक 
वर्णक्रम[चुसार अवुक्रमणिका का निर्माण फरना। 

(मी) वर्गानुक्रपिक वर्ग 4 क्रिमानुसार व्यवस्पापन जिसमें भुछ्यभा। पवीफृष क्रम 

में एवं उपभाग में भ्रविष्टियाँ वर्णक्रमा]सार व्यवस्थित होती हैं। 

(रो प्रकाशन वर्ष के अनुप्तार जब प्रविष्टियों का व्यवस्यापन किया जाता है तो 

उसे प्रकारनानुसार व्यवस्थापन कहा जाता है। 

(२). कालायुक्रमिक व्यवस्यापन उस अवधि के अनुसार होता है जिसमें प्रलेख का 

प्रकाशन हांता है । 
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(4) प्रविष्टियाँ एवं उसमे दी गई सूचनाएँ. वाइमव सूची को प्रविष्टि मे 
निम्नलिखित सूचनाएं खजनश्य होनी चाहिए-लेखक, सहलेखक, शीर्षक, सस्करण, 
ग्रथमाता, खडो को सख्या, प्रकाशकोय विवरण, सार आदि देने से बाडूमय सूची को 
महत्ता एन उपयोगिता बढ जी है-। 


(5) सशोधन एन अद्यतन बाइमथ सूची मे दी गई सूचना को अच्यतन बनाने 
रखने के लिये क्‍या कार्य किये जायेगे, इसको सूचना भी श्राप्त होनी चाहिए। यह 
आवश्यकता सपयी खड प्रकाशित करने मे होती है। 


(6) निशेषताएँ चाइमय सूची को विशेषताओं का पत्ता अन्य उपलब्ध 
नाडमयर्सूचियों से तुलना करके लगाया जा सकता है। इस निदु मे वह भी पता कर सकते 
हैं के वाइूमव सूची में प्रलेखो के निनरण के अतिरिक्त क्‍या अन्य कोई जानकारी दी हुई 
है? इसका पता प्रस्तावना के अध्ययन से चल जाता है। 


(7) भौतिक आकार. इसमे पुस्तक फो जिल्दषदी, कामज, मुद्रण आदि देखने 
होते हैं ताकि इसको पढने मे कठिनाई नहीं हो या न ही उपयोग करने मे क्षपत्ति हो। 


यदि पुर्तकालयाध्यक्ष तथा सूचना अधिकारी यह चाहते हैं कि जेश्ञानिको, 
शोधकर्ताओं या अन्य श्रेणी के पाठकों को सखार मे प्रकाशित पाठ्य सामश्री से अनगत 
कर।ये तो यह आवश्यक है कि अतर्ाष्ट्रीय ग्रथात्मक स्तर पर नियनण हो। इसके लिये 
आजनश्यक है कि राष्ट्रीय वाइमव सूचियों का प्रकाशन किया जाये जिन्हे मिलाकर 
सार्वभौमिक नाइूमथ सूपी का निर्माण किया जाये। कुछ वर्षों पहले सार्वभौमिक नाडइुमय 
सूपी का निर्माण एक स्वण जेस प्रतीत होता था परन्तु अब कम्प्यूटर ट्वन्‍। यह कार्थ सभव 
प्रतीत होता है। 

राष्ट्रीच बाइमय सूची. राष्ट्रीय वाइमव सूची का विषय क्षेत्र राष्ट्र तक सीमित 

होता है। ये एक राष्ट्र में प्रकाशित सभी भाषाओं मे सभी निषयो में प्रकाशित पुस्तकों फो 
सूपीनद्ध करती है। अधिकतर राष्ट्रीय बाडूमय सूची कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार 
प्रसेखो को जो प्रतिया एक निश्चित पुस्तकालय मे भेजी जाती है, उस आधार पर बनाई 
जाती है। सामान्यप्या राष्ट्रीय नाडूमय सूचियों में पुस्तके, पत्र पत्रिकाओं (प्रथम अक), 
सरकारी प्रकाशन, आदि पाढ्य सामग्री के सूपना उपलब्ध होती है। 

सष्ट्रीय नाइभथय सूची का उपयोग. राष्ट्रीय वाइमय सूची से निम्नलिखित सूचना 

प्राप्त को जाती है-- 

() इसको सहावता से राष्ट्र के साहित्वक विकास का पता चलता है। 

(2) भावी पीढो को इससे प्रकाशित साहित्य का ज्ञान होता है। 

(3) इसको सहायता से प्रलेखो का चयन किया जाता है तथा अ्रलेखो का आदेश 
देने के लिये जिस ग्रथात्मक जिनरण की जानकारी की आवश्यकत। होपी है, 
नह इससे आ्राषा हो जाती है। 

(4) प्रसेख के मूल्य का सत्यापन भी इसको सहायता से किया जा सकता है। 

(5) यह सार्वभौमिक ग्रथात्मक नियत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 
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यधापि राष्ट्रीय आशय सूत्तियों की मत्त्ता को सभो राष्ट्र स्वीकार करते हैं परन्तु 
अभी भी विश्व के कई दर्शा में ये ,काशित नहीं को जातो हैं। वष्ट्रीव वाहसव धूचियों को 
यो श्रेणियों में मांटा जाता है-- 

१... क्रामयिक शणीय बाहलय सूयी 

2... पूर्वव्यापी सप्टीव बराइ्रमय सूचों 

कुछ मुख ग्रष्टी 4 ग्रध छृचिया का थि4९ । नोसे दिया मा रहा है +- 
कंपाजावां गक॥7ड्राफफ). णवातवीका (ऑटा।॥#।र 90] 53 पर एडा0का 5जश्ा४8 
#८48०॥५ 962 74 4 ६05 

उपरोक्त वाइमथ सूथो में अंग्रेजी तथा पन्‍टह भारतोय भाषाओं की अनुमानत 
60 000 प्रविष्टिया ध्रम्मिलित की गई हैं । इसमे भारतीय लट्षकाँ फी कृतियों तथा भारत से 
सम्पन्धिव भारती५ एवं विदेशी लेश्वर्कों की कृतियां को सम्मिलित किया गया है। इसमें 
पश्चिकाओं एवं अन्‍्य पाद्व सामभ्री का सम्मिलित नहां किया है। साम।जिफ विजश्ञन एवं 
मानविकों के विपर्यों की मह्त्यपूर्ण कृतिया का हो शालिकापर फिया गया है । या 
प्रस्वावना में कहा गया है कि इसम थोक्षणों सदो के लेखका को कृवियों को सीमलित 
किया गया है लेकिन कुछ लेक्ष्कों को कृवियों का उल्लेख इसम॑ नहीं मिल्तता है । 


इसमें प्रलेथ फे साथ िप्प ॥ भी दो गई है । प्रविष्टियाँ रोमन लिपि में +॥७ की 
गई हैं तथा पुस्तफो का थवकरण दरामक्षण भ्र अली से किया गया है । सर्वप्रथम पुस्तकों 
का भाषा के आधार पर मांय है । तत्परचाव्‌ ५ क९ । के अनुस।२ माय गया है । प्रत्येक 
विषय में पुस्‍्तकों को शेखक के माम से वर्णक्रमानुसार प्यपध्थित किया गया है । खंड फे 
अंत में अ]#मणिक। भी दो गई है यह एक चयनित पूर्वव्यापी रध्टीथ वाए५० सूपी है । 
बादांदा ैंचा/माव! 827070947970 (एथाएेंण एटॉटासाए८ [छाप एगएणा॥, 
957-. 

यह एक श्रोच वास सूची है जिसका आरम्भ 957 अक्टूब२ में हुआ था तथा 
यह प्रैमाप्तिक प्रकाशित होतो थी। परन्तु 4964 से यह माप्तिक प्रकाशित होनी आरम्भ हो 
गई। पुस्तक प्रदान अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रकाशक प्रकाशित पुस्तक को प्रति 
कक) के शप्ट्रीय (६0कालथ में भेजता है। वहां पर एक माह में जितनी भी पुस्तर्के या 
न स|मप्री प्राप्त होती है उन्हें 3५4७ विभाग सृचीबद्ध करके श्रकाशित कर 

ता है। 

इसमें नीचे लिखों गई सामग्री को छो६फ९ सभी प्रकाशित साहित्य को समाप्त 
किया जाता है-- 

(१) सानधि9र 

(2) पत्रिकाओं के प्रथम अंक को छोडूक९ खन्‍्य अंक 

(3) पादूय पुस्तकों को कुंजी 

(4) स्पल्पावु पठनीय स्ामप्री तथा 

(5) संगीत स्पराहिपी। 


१28 सर्दर्भ सेना एन सूचना स्तोत 


सूपी दो भागो में विभक्त होती है-बर्गीकृत भाग व अनुक्रमणिका। प्रथम वर्गीकृत 
भाग में पुस्तकों को वर्गीकरण सख्या से व्यवस्थित किया गया है तथा पुस्तक के पूर। 
निनरण, जेसे लेखक का नाम, आख्या, प्रकाशन स्थान, प्रकाशक तथा प्रकाशन बर्ष, पृष्ठ 
सर, साइज, भ्रन्थ माला, मूल्य तथा दो नर्मीकरण संख्या ((000 ध70 ॥229९५ 
ए45ज्ञीक्षाणा पिपाएला5) दिया गया है। अग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा में प्रकाशित 
पुस्तकों को रोमन लिपि में जानकारी दी जाती है। 

दूसरे भाग में अनुक्रमणिका है जिसे विषय, लेखक, पथ। जाख्या से देख। जा सकता 
है तथा इसमे सक्षिप्त प्रविष्टि होती है। ' 
शवाओी उिद्यामादा 290/729745779 7.000॥, ऐगाओश [.एाधज, 300श900 
$8&6५0९५ [)श50॥१, 950 

ज्िटेन में जितनी भी पुरुषके प्रकाशित होती है उनको जानकारी इसे देखकर मिल 
जाती है। यह। भी प्रकाशक अपनी प्रकाशित पुरुतकोी को एक-एक प्रति ब्रिटिश पुस्तकालय 
को भेजते हैं। एक सप्ताह मे जितनी भी पुरस्तके यहाँ ब्राप्प को जाती हैं, उन्हे श[पीनद्ध कर 
दिया जाता है। इसमे निम्न साहित्य को छोडकर सभी प्रकाशित स्राहित्य को जानकारी 
सम्मिलित की जाती है. -- 

(१) पत्रिकाये (केवल नई प्रकाशित पत्रिकाओं को छोडक२), 

(2) सगीत रिकार्ड, 

(3) मानचित्र, 

(4) कुछ सरकारी प्रकाशन, 

(5) निम्न श्रेणी के उपन्यास, तथा 

(6) स्नत्पायु साहित्व। 

प्रत्येक साप्ताहिक अक दो भागों मे विभक्त होता है। 

(१) वर्गीकृत, तथा 

(2) वर्णानुक्रम। 

भाभ दो मे लेखक तथा आख्या अनुक्रमणिका होती है। वर्गीकृत भाभ में पुस्तके 
दशमलब प्रणाली से व्यवस्थित को हुई होती हैं तथा पूरी जानकारी जेसे लेखक, 3॥७थ।, 
ग्रन्थ माला, मूल्य, प्रकाशक का नाम, पता, आदि दी हुई होती है। भाग दो मे केनल 
लेखक का नाम, आख्या आदि का विनरण दिया हुआ होता है। इसमे निर्देश प्रतिष्टिय। भी 


दी हुई होती हें | 

इस सूपी के चतुर्मास्तिक, नार्षिक, पनर्षीय एन दख वर्षीय समुच्चित अक भी 
प्रकाशित किये जाते है। इस सूपी मे सूपीनद्ध पुरुतको के सूची पत्रक भी आदेश देने पर 
ब्रिटिश पुरुकालय द्वारा पुस्तकालयो को भेज दिये जाते हैं। 


वाध५ सूची १29 


व्यवन्ञाधिक बाह्मप सूची-- पुश्क व्यवक्षायी संघ या प्रकाशक इन सूचियों फे 
द्वाय एक प्रकाशक या कई कारों के ड्वारा प्रकाशित पुश्वकों की शूधना देते हैं। इनका 
भौ शेष्िक क्षेत्र धष्ट्रीय या अंवर्पाप्ट्रीय दोनाँ ही हो सकते हैं। 3नका मुख्य वद्देरप इन 
सूर्चियों के ट्वाय पाठकों व पुल्वकालप की भ्रकाशिव पुथ्कों को सूचना देना है ताकि वे 
पुस्तक चयन करके उन्हें खरोदें। इस प्रकार ये इससे लाभ कमाते हैं। 


ए.एल ए, लोसी के अनुसार प्रकाश्यमान या यिक्री के लिये प्रस्थुष पुम्तर्का को 
सूची जो किसी प्रकाशक पुस्वक विक्रेता या ऐसी हो एजे-सी फे एक समूह द्वार सकलित 
एवं प्रकाशित हो उसे व्यावक्षायिक वाष्टृमय सूची कहते हैं। इन सूचियाँ में प्राय प्रतिथेदन 
शोध प्रथन्ध विद्वत्‌ परिषद के प्रकारान पत्रिफाएं आदि को सम्मिलित नहीं किया जाता 
है। ये भी दो प्रकार की होती हैं-- थाम[विक एवं पूर्व॑व्यापी । प्रभु ध्यावक्षायिक सूपियों का 
वर्णान नौघे दिया है-- 
छ््ाका 290५ ॥ 77ग्राए 7755-67 0 $लेत्त छाणागहाणुजाए ्॑ साह्ाग 8005 
एपएशाशा९0 ॥॥ 792%, €णाफ्रो०0 09 जञादा एटा] शत 57 554 वातक्षा 
छणच्छए ए 890 2/0्रीश$ 

955-67 ई कौ अवधि में आंग्ल भाषा में ४काशिव घुने हुये प्रकारानों की यह 
चाहम५ सूची है जिसका प्कार।।4 3969 में दिया गया। इसमें 506 भारतीय प्रकासकों 
की 40 000 कृतियों की थूचना दी गई है। इसमें सरकारी प्रकाशन एयं पिद्ठत ५रिपद एप 
संस्यारओं को भी सम्मिल्लित किया गया है। यह १६०५ सूची पाँच भागों में 4िभका है-+ 
(१) १ ीकृंठ भाग (2) लेखक अनुक्रमणिका, (3) आरा अनुक्रमणिका (4) पिपप 
39 मणिका (5) भाणतीय भ्रफारार्कों फी सूची। व कृद भाग मे प्रलेया को दशमलपष 

[करण पद्धति से व्यवस्यित किया गया है। ध्रलेज की प्रविष्टि में पूर्ण जानकारी दी हुई 

है। प्रतिष्टि में छूचना क्लाधी फाइ5 केरेली । कोड के अनुस२ दी है। 
बआवीदा है०0थ वा | 7986 & 80॥0प्रणूशए ण [09॥ ७००६5 00४४! प्री०्0 
ए90 985 ॥। छाह्ान्नी (्ाहएप्र8० एटा वश छाणाएट्टाग्रृशीकछ 90१७, 3 
स्णे 

इस वाशमथ सूची में आंग्ल भाषा में भारतीय अरकाशकाँ द्वाणा कट कक को को 
सूषना मिलती है। इसमें अनुमानत 2 55 000 पुस्तकों की प्रविष्टियों दी गई हैं। इसमें 
पुश्वकों को दरामलव पद्धति द्वारा 4 कृत किया गया है। इसमें सूचना दोन खंडों में 
-्यपत्पि5 की गई है। 

प्रथम खंड में पुश्तकों को लेखक के माम से पर्णक्रमानुसार व्यवस्यित्र किया गया 
है। दूसरे खंड में पुस्वकों को आख्या के आधार पर वर्णक्रमा]स९ व्यवध्यित किया गया 
है। दृतीय खंड में (ल्‍0कों के व शक के हा सार व्यवल्यित किया गया है। इस ख्ट फे 
अन्त में ५तीय अ्रकाशफ) की सूचो भी दी गई है। 

प्रत्येक प्रविष्टि में लेखक का नाम आख्या प्रकाशन वर्ष प्रकाशक का भाम 
प्रंचमाला मूल्य आदि आवश्यक सूचनाओं को सम्मिक्षित किया गया है। इस वाइ५4 सूची 
में केषल पुष्ताकों को ही धम्मिलित किया गया है. अन्य पाद्य ह्ापग्री की जानकारी इसमें 
नहीं मिलती है। 
(फरमांद्वरार 80० #बब्य.. 4 कमांव एओ 7 8005 के स्ाह्वाजी ्याइ४०2० 
पिष्छ जा लत एए ७॥)४४७ 898-- 


१30 संदर्भ सेना एन सूचना स्जोत 


यह एक व्यवसायिक वाइुमय सूची है जिसे एक प्रकाशक श्रकाशित करता है। यह 
अगस्त माह के अलाना मालिक प्रकाशित होती है। सभी राष्ट्रा मे आग्लभाष। मे जो पुस्तके 
प्रकाशित होती है, उन्हे सम्मिलित किया जाता है। ऐसे शब्द कोष जो विदेशी भाषा मे 
लिखे होते हैं, १९-06 जिनमे कुछ भी जानकारी आग्ल भाषा में होती है, उसको जानकारी 
इस नाइूमय सूची मे उपलब्ध होती है। इसमे सरकारी प्रकाशन, सभीत रुूनर लहरी 
साहित्य, मानचित्र, प्रादेशिक निर्देशिकाएँ, प्रकाशित वशानली, अल्पायु साहित्व सम्मिलित 
नहीं किया जाता है। 


इसमे पुस्तक की प्रविष्टि में पूरा जिनरण दिया होता है। इसमे प्रतिष्टियो क। 
न्यवस्थापन वर्णक्रमानुसार है। इसमे प्रकाशकों को निर्देशिका भी होती है। इसके समुच्मित 
अक भी प्रकाशित होते हैं। यह सामयिक व्यवसायिक नाडूमथ सूची है। 


3095 ॥ 277 '८ए ४07, 309) 2, ]948 


यह एक सामयिक व्यवसायिक नाइमथ सूची हे जिसे आर आर 4३१९ 948 से 
निरन्तर प्रकाशित कर रह। है। इसमे अमेरिका में प्रकाशको के द्वारा प्रकाशित समस्त जिपयो 
को पुस्तक सम्मिलित को जाती है। यह नाइमयव सूची यूराप् कृतियों को सूचना पब्लिशर्स 
ट्रेड लिस्ट ऐन्युएल से संग्रह करती है। इसमे कृतियो को लेखक एन ॥आख्या के अनुसार 
नर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। इसको पुरूफ को प्रविष्टि मे लेखक, 3७था, 
मूल्य, सस्करण, जिल्द, प्रकाशक, प्रकाशन नर्ष, चित्र माला, अपरंष्ट्रीय मानक ग्रथ सखूय। 
क। उए्पेख किया जाता है। इसमे करीब 22,000 प्रकाशको के प्रकाशनो को सूपीनद्ध 
किया गया है। अमेरिका के प्रकाशनो को जानकारी एन ग्रथात्मक निबरणो को 
विश्वसनीयता को दृष्टि से यह नाडमथ सूपी एक उपयोगी एन सूपनाभ्रद वाइमथ सूची 
है। इसक। प्रकाशन प्रतिवर्ष नियमित रूप से किया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तक चयन 
के लिये उपयोगी वाइ्मव सूपी है। इसका प्रकाशन वार्षिक होता है। 

विषय नाइमथ सूजी. डॉ रगानाथन के मतानुसार निषयपरक नाड्मय सूपी नह 
प्रलेख सूपी होती है जो केवल प्रविष्ट विषय तक हो सीमित रहती है और जिसमे सम्पूर्ण 
शान का समापेश नहीं होता है। इसका निर्माण निषय विशेषज्ञों को आवश्यकता को पूर्ति के 
लिये किया जाता है। व्यापक एन चयनात्मक विषयपरक जाडइमय सामथिक एन पूर्वव्यापी 
हो सकती है। विषय नाडूमय सूची के उद्देश्य निम्नलिखित होपे हैं-- 

॥ सदर्भित तिषय पर सामग्री बताती है। 

2 कृति के बारे में पूर्ण जानकारी देती है। 


3 यदि इस वाइुमय सूपी मे प्रलेख के साथ टिप्पणी भी दी हुई हो तो बह पुस्तक 
को उपयोगिता पर प्रकाश भी डालती है। 


4 यह पाठकों एन पुरुतकालय कर्मचारियों को पुस्तक चयन मे सहायता प्रदान 
कर्पी है | 
#/0दाए (प्रटादाएट 4933 वरछछ शेणा:, न ए एा॥६णा 
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पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तकें पत्िकाएँ, _कलेट्स तथा अन्य सभी सामभ्री को 
इसमें सूधीषद्ध किया जाता है। यह श्रैमाप्तिक प्रकाशिव होती है पसन्‍तु वार्षिक एयं तीन वर्ष 
के पश्चात्‌ समुच्यिव अंक प्रकाशित होते हैं। 
इसके अध्रिरिक कुछ प्रमुख विपय॑ चाएनव सू्ियाँ निणलिधित हैं *- 
].. मैडांबधा उएसेंए उललारर 8000874:॥ ।966 96 ५॥४७३$ 
एजशप्राधए प्िएए७८, 4970 
2... सकाबग सएा/7ह/चशी)। ण॒ उताव! उलल्मटटठ, 4.जत0ण7 .जा00 
$त्वाए० ण ९८णाणाक शार्त ?जा।ब्यां 560९ 493] 32 4 ४०६ 
३3... (छलहीाबएट शएा०्श/|प्रए/0 रण दाहापी ध्वालाधातएल 09 7 
85०७ एशा।ए066 एकारवागए शिट७ 940-957 5 ४०5 


इस प्रकार कह सकते हैं कि व।६मय सूची ५6कों एवं पुस्तकालवाध्यक्षों फे लिये 
काफो श॥भ९।५क होती हैं। 


अध्याय 3 


लनिश्नको १! 


विश्वकोश शान के भडार होते हैं। इनमे मानव प्रगति एन कार्यकलापो का सम्पूर्ण 
परन्तु सक्षिप्त वर्णन दिया हुआ होता है। दूसरे शब्दों में 4ह कह सफते हैं कि विश्ष के ह२ 
क्षेत्र से ज्ञान का सकलन, नहुरूप शञान की सरल एन सर्नजनीपयथोगी बनाना, उसके 
सदुपयोग के लिए आवश्यक मार्गदर्शन करना और इस प्रकार मानव को असीम ज्ञान के 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से सक्षेप मे परिचित कराना, विश्वकोश का ध्येय होता है। 


बिद्ानो ने निश्वकोश को परिभाषा इस श्रकार व्यक्त को है। एच जी नेल्स के शब्दो 
में “यह जिचार एन ज्ञान के। एक सामान्य सक्षेप है जो विशेपषज्ञे के मध्य पारस्परिक 
सहमति बनाये रखने तथा शैक्षणिक विचारधार। के लिए माध्यम का कार्थ क९त है, और 
इस प्रकार मानव जाति के बोद्धिक क्रिय। कलापो के निमित्त एक मार्गदर्शक केन्द्र का रूप 
घारण करता है।' लुइस शोर्स के मतानुसार “यह सदर्भ लोतो को राजमहिपी है। मानव 
जाति के लिए महप्जपूर्ण ज्ञान का फेषल साराश ही नही है, बल्कि मोलिक स्दर्भ खोतो मे 
अनुसूृत रचना. को परिकल्पना का सर्वस्व है।! सामान्य शब्दी में कह सकते है कि 
निरनकोश मे ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से मजधित निषयो पर सूचनात्मक लम्बे लेख होते हैं, 
जिनकी व्ववस्थापन सामान्यतया वर्णक्रमानुसार होता है। सचित विपयो को सूचना को दृष्टि 
से विरनकांयों को दो श्रेणिया में बादा जा सकता हँ-- 


(१) स्रामान्थ विश्नकोश (ठलाटावो 0५९८॥0[099९०9) 


सामान्य विश्वकोश वे सात हापे है जिनका विपय क्षेत्र किसी भी एके विषय या 
विषय समृह में सीमित नहीं होता है, बरन्‌ इसमे सभी मानवीय ज्ञान को एकत्रित करने की 
प्रयास किया जीता है। इनमे विजान, समाज विज्ञान, माननीकि विषय आदि सभी विपयो 
को सृचना उपलब्ध होती हैं। उदाहरणर्थ ज्िशनिका विश्वकोरा, अमेरिकाना विश्वकोश | 
(2 ) विपथमत्त्‌ विश्वकोश (500९० साएजणण)३९००्) 

लिरवकाशो। में एक विपये या निपव समृह से सम्नन्त्िते जानकारी दी जाती ह। 
ज्दाहरणाथ इन्स्सनेरानल एनमाइक्लीपीडिया आफ सोसल माईन्खिस, एनसाईक्लोपीडिया 
आफ लाइजरी एण्ड इनफारमेसन साइन्स आदि] विपयगत विरवकांर में सुचना सक्षिप्त एन 
लम्नी दानो प्रक।९ को दी हुई हाती ह। अधिकतर लम्ब लखो में विषय के उद्भव एन 
विकास की समलिप्त परन्तु सम्यूण विवरण प्रस्तुत कियी होता है। इसका उपयोग विषय के 
शोध का ३कर्ता अधिक करत हैं। विषय के अतिरिक्त भातिक स्वरूप व पाठकों के स्तर के 
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आधार पर भी विश्वकोरों को विभाजित किया जा सकता है। भौतिक स्वरूप के आधार 
पर इन्हें दो श्रेणियों में याटा जा सक6। है। 

(१) एकअंहीय विर्वकोरा 

(2) बहुखंद्योय विस्थकोश 

स्वर के आधार पर इन्हें दो श्रेणियों में घांठ जा सकता है-- 

(१) बच्चों के लिए पिस्वकोतश 

(2) व्यस्कों के लिये विस्वकोश 

विश्वको र। की डपथोगिता--विर्वकोरा के उपवाग म॑ वर्धमान समय म॑ सभी 
पुस्तकालर्थों में वृद्धि हुई है क्योंकि ये स्वशिक्षा के एक मर्वोत्तिम साधन होते हैं। पाएक 
अपनी कई जिशासओं की संतुष्ट करने के लिए एयं नये विषयों पर क॥१र्नन के लिए, 
इसका उपयो । करते हैं। भुद्यवया विश्वकोरा निश्नलिखित सृषन। प्रदान फेरते हैं-- 

९१) विषय के उद्भव विकास ०५०० आदि प्रश्नां पर सघन प्राप्त करने क लिए 
ये उत्तम स्रांव हैं। इसमें घिपय का सम्पूर्ण इविद्वास सक्षेप में दिया होता है। भाषा सरल होने 
के १९ । इसे सभी श्रेणी के पपठक आ्षानी से ५१क९ समझ सकते हैं। 

(2) सामान्य प्रकृति के सस्यात्मक प्रश्नों के उत्तर इनको स्ह्ववता से खोजे जा 
सकते हैं. जैसे महा(म। गांधो की जन्म तिधि विलियम सेक्सरपिय द्वारा रचित कृतियाँ 
न॑गज। ।९ण युग का आरैभ, आदि। 

(३3) ये पाठक को विपय से सम्बन्धित पादूय साम्री से भी अब ।त कराते हैं 
क्योंकि लेख के अन्त में पादूय सामग्रो को सूचो दी हुई होती है। इस प्रका' बिरवफोरा। 
'५७क को अधिक ज्ञान अर्जि6 करने हेतु भी प्रेरित करता है। सामान्य धिस्वकोश में दी गई 
सूचियों साम।-५ ५०क फे स्वर की होती हैं परन्तु विषय त विस्वको३ में लेखों के साथ 
दी गई पादूय क्षामप्री विशिष्ट पाठकों की आवरथ4क०। की पूर्ति करती है। 

(4) विश्वकोरा के लेख में सामान्य धूचना के अतिरिक्त आवरपक साख्यिकोौय 
आंकड़े भी दिये होते हैं (सते आफ डे म्पन्धो प्रश्नों के उत्तर भी खोजे जा सफते हैं। 

(5) विश्वक)३। में विभिम्र विषयों के अमुख्ध प्यक्तियों की जीवनी भी उपलब्ध होती 
है। अधिकतर उन व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध हाती है जिन्होंने विषय के धिकास म॑ फोई 

महत्त्वपूर्ण यो [दान दिया होता है। 

(6) इनमे सूचना विभिन्न प्रकरे के प्राथमिक सूचना स्रोतों स॑ एकत्रित करके 
हा की जाती है जो संक्षेप में होतो है ५५ इसे पढने में ५०क फा फम समय 
९। ।0। है। 

अतएण हम कह सकते हैं कि विश्वकोश एक सर्वोत्तम सूचना स्रोत है निसके 
माध्यम से कम समय में कई विषया से संंधित शूषना खोज सकते हैं। पुस्तकालयाष्यक्ष 
भी इसको सहायता से पाठकों के प्रश्ना के उत्तर देते हैं। पुस्तकालय में फ्रय करने से पूर्व 
यह आवरथक है कि माँध गिलुओं के आधार पर उनका मूल्यांकन करें नये विश्वकोश 
की समीक्षा समीक्षात्मक पत्रिकाओं में उपलब्ध होती है जिसके आधार पर उसके गुण और 
दोपों का पता चल जाता है परन्तु अत्येक पुस्वाकालय अपने पाठकों की आवश्यकताओं 
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को ध्यान मे रखते हुए विश्वकोश क्रय करता है, अतएवन उस दृष्टि से मूल्याकन आवश्यक 
है। मूल्याकन निम्नलिखित निन-दुओ के आधार पर किया जा सकत। है-- 


प्रमाणिकता निश्वकोश को प्रामाणिकता लेखकों, सम्पादको, सलाहकारो एन 
प्रकाशको फी थोग्वता, अनुभव, भप्रसिद्धि के आधार पर निश्चत को जाती है। लेखक), 
सलाहकारो एन सम्पादक मंडल के संदस्यो को प्रतिष्ठा का पता उनको शैक्षणिक योग्यता, 
पद जिस पर वे कार्य कर रहे हैं, उनके &0 रचित फृतियो के आधार पर लगाया जाता है। 
इसमे से काफो सूचना तो स्दर्भ लोत के प्रारभिक पृष्ठो से मिल जाती है, अन्यथा यह 
सूचना जीवनी लोत के माध्यम से एकलित को जाती है। 


प्रकाशक को प्रतिष्ठा एन आर्थिक स्थिति का पता लगाना भी आनश्यक है। यह 
खूपना कई अ्रकार से एकत्रित को जा सकती है, जेसे यह कितने अन्य संदर्भ लोत प्रकाशित 
कर रह। है, वर्तमान विश्वकोश के सशोधित सस्करण कन से प्रकाशित कर रहा है, आदि। 


निषय क्षेत्र एन उद्देश्य. संपादक मंडल निश्नकोश को प्रस्तावना में सामान्यतथा 
निषय क्षेत्र एव उद्देश्य को जानकारी देते हैं। विश्वकोश को क्‍या निषय सीमा है, विषयो 
को सूपना के चयन का क्‍या आधार है, यह सन जानकारी एकत्रित को जाती है। 


निश्वकोश को प्रकाशित करने के लिए सपादक मडल एक निश्चित योजना ननाता 
है ताकि सशोधित सस्करण निकालने मे सुविधा रहे, तथा जो नीति बनाई गई है उसफा। 
पालन होता रहे। इस योजना मे प्रमुखतया तीन तैथ्यो का ३९९० ख होता है-- 


(१) लेखो को लम्बाई का अनुपात क्‍या होगा 2 


(2) विभिन्न विषयो मे से प्रस्तुत सामग्री का चयन किस प्रकार किया जायेगा 2 क्‍या 
सन निषयो को समान प्रतिनिधित्न दिया जायेगा, या किसी विषय पर अधिक निषय 
सामग्री दी जायेगी? 

(3) सभी राष्ट्रो मे बटी घटनाओं पर समान जानकारी दी जायेगी, आदि तथ्यों को 
निस्तृत जानकारी एकत्रित को जाती है। 


उपरीफ तथ्यो का पता विश्वकोश के आरभ मे दिये पृष्ठो से मिल जाता है। इसफे 
अतिरिक्त विश्वकोश को सरसरी निगाह से देखने से भी यह जानकारी मिल सकती है। 


प्रतिघादन शैली विश्नकोश मे दिये गये तथ्य, आफकडे, स्थान, व्यक्तिगत नामो को 
सूचना सही होनी चाहिए। किन प्राथमिक सोतो से यह जानकारी एकत्रित को १ई है इससे 
यह पता लग जाता है। लेखो को भाषा, स्पष्ट एन सरल होनी चाहिए ताकि पाठको को 
पढने मे आखानी रहे । इसके अतिरिक्त इसमे यह भी देखना चाहिए कि विश्वकोशो मे 
विषय के शोर्षकों को विषय में उनको महत्ता के अनुरूप स्थान मिला है या नहीं। 
नविश्वकोश का किसी राष्ट्र, काल, व्यक्ति को तरफ शुकाव है या नहों आदि को जानकारी 
प्रतिषादन शैली के अन्तर्मत देखी जाती है। यह जानकारी विश्वकोश मे से दो ॥क।९ के 
नविषयो के लेख पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं- () विषय जो नया हो, (2) जो निषय समझ 
में आता हो। 


न्यनस्थापन.. विश्वकोश के मूल्याकन में व्यनस्थापन का अपन। महत्त्व हो0। है 
क्योकि इसको जानकारी के बिना वाछित सूचना नहीं ढदूी जा सकती है। विश्वकोश में 
लेखो के शीर्षकोी का न्यवस्थापन नर्णक्रमानुसार या किसी अन्य क्रम मे हो सफ0। है। 
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इसमें अनुक्रमणिका भी आवश्यक होती है। अतएव अतुक्रमा ।का धिश्तृव होती चाहिए एवं 
इसमें अन्त निर्देश दिये होने चाहिए। अनुक्रमणिक। में विषय शीर्पकों का व्यवस्यापन 
जर्णक्रमानुसार, व कृत या अन्य किसी क्रम में हो सकता है। 

भौतिक आकार--विस्वकोश। का भौधिक स्व७प उच्च कोटि का होना चाहिए 
ज्ञाफि अधिक 5पथो । से वह खशब नहीं हो। इसमें का।अ जिल्‍द, छपाई कौ [णवत्ता 
देखनो होती है। का।य पकला परन्तु अच्छी किस्म का होता चाहिए ताफि खंड का भार 
कम रहे। छपाई स्पष्ट होनी घहिए ताकि पढ़ने में क+ई नहीं हो। जिल्‍द मजथूव होनो 
चाहिए५। चित्र स्पष्ट होने चाहिएं। 

पिश्वकोश को अद्यतन रखना--विस्वकोर। में संकलित सूचना फो अघवन रखना 
अति आवपर्यक है. अन्यषा घीरे-घीरे इसको मछ्या एवं 3पथोगिता कम होती जाती है। 
इसका कारण हैँ कि ज्ञान ॥तिशोल है और इसमें हर क्षण परिवर्तन या नई सूचना का 
उद्भव होता रहता है। नये आधिप्कारों नये विचारों आदि को समिलित करने के लिए 
विश्वकोश या तो वार्षिको प्रकाशित करता है या नियमित जन्तराल के परचाव्‌ सशोधित 
संस्करण प्रकाशित करता है। परन्तु अधिकव९ अच्छे प्रकाशक अधघतन ५न।ये रखने फे लिए 
प्रतिवर्ष एक वार्षिकी प्रकाशिव करते हैं तथा नियमित अन्तराल के ५२चात्‌ संशोधित 
संस्कर । धकाशिव करते हैं। जैसे प्रिशनिक। विस्वकोश अमेरिकाना धिरषकोरा 
पैकप्राहिल एनसाईक्लोपेष्टिघ। आफ स्लाइन्स एंड टेक्नोलोजी | 

सीपितताएँ--प्रत्येक विर्वकोरा कौ कुछ स्ोमिवताएँ होती हैं तथा पुल्वकालवाध्यक्ष 
को इनको जआान+।री होनी घाहिए-- 

(१) ज्ञान की ॥विशील प्रकृति एवं नई धन के उद्भव के कारण विस्वकोश 
प्रतिगर्ष मुद्रण के समय कुछ महत्वपूर्ण लेखों को सम्मिलि6 नहीं करते हैं जिससे सोपा 
क्षेत्र पर भाव पड़ता है। 

(2) विश्वकोर्शों की कोमतों में भारी वृद्धि होने से पुस्तकालय के लिए सभी 
सं॑+करणों को क्रय करना कठिन होता है। 

(3) अनेक भार लेखों के साथ संत न ५८ूथ ४१.) को सूची को संशोधित 
सस्‍्करण में अघतन नहों किया जाता है। 


(4) विशवकोश का किसी विपथ क्षेत्र या जिपय के प्रति ज्ुकाव होता है। 
विशेषताएँ-- विशेषताओं स तात्पर्य है कि विस्वकोश को सूचना फे अतिरिक्त 
इसमें क्या अन्य सूचना दी गई है। ठदाहर ॥र्थ राष्ट्रीय झड्ढे तुलनात्मक सांख्यिकीय 


आंकड़े शैक्षणिक भुभ्षाओं के पते रप्ट्राष्यक्षों के नाम आदि] यह सूचना अधिक तर 
परिशि५० के रूप में दो जातो है। 


उपरोच तथ्यों फे आधार पर पुस्तकालवाध्यक्ष क्रय करने से पहले विश्वकोश को 
3पयो$9 का पता लगा लेता है। 


नीचे कुछ प्रमुख विश्वकोरों का विषरण दिया जा रहा है-- 


॥#ैट४ डिललॉगमचरटबीद #क्रावागमराटव (5 ९०१... टारवह0.. दाल्एरएएक०१७ 
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बजिटेनिका विश्वकोश सर्वप्रथम 7768 से 77 के मध्य तीन खण्डो में प्रकाशित 
हुआ है। आग्ल भाषा में प्रकाशित यह सबसे पुराना विश्वकोश है, तथा तबसे इसके 
सशोधित सस्करण समय-समय पर प्रकाशित होते रहपे है। 454 सस्करण 975 मे 30 
खण्डो मे प्रकाशित हुआ था। इस सस्करण को प्रकाशन 985 मे 32 खण्डो में हुआ है। 
ऐतिहासिक एन साहित्यिक दृष्टि से इसके 9वे एन 7वे सस्करण विशेष महतप््प के है, 
क्योकि इनमे प्रसिद्ध लेखकों एन विचारको ने स्नय लेख लिखे हैं, जैसे फ्राथड, हफ्सले 
आदि। इस विश्वकोश के दो उद्देश्य हैं-- 


() पाठको के तथ्यात्मक प्रश्नो के उत्तर देना, तथा 
(2) पाठकों को विषय की सामान्य सूचना लेख के रूप में देना। 
इस दृष्टि से इस विश्वकोश में सभी विषय को सूचना तीन भागे में विभजित है-- 


(अ) शालाण04१८०४--यह एक प्रकार से दस खण्ड मे है। इसमे करीब ,00,000 
प्रवि्टियाँ हैं तथा प्रत्येक प्रविष्टि अधिकतम 750 शब्दों को है। इसमे व्यक्ति, स्थान, बस्तुए, 
विचार सभी को नर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया हुआ है। यह भाग प्रस्तुत सन्दर्भ सेना के 
प्रश्नो का उत्तर पेने के लिए एक उत्तम सतोत है। इस भाग में आनश्यकतानुखार चित्र दोनो 
प्रक।९ के दिये हुए है, अर्थात्‌ श्वेत एन श्याम तथा रगीन। कई लेखों के नीचे सम्नन्षित 
पाठ्य स।मश्री भी दी ५ है। 

(जब) (ब७०0728९००8. खण्ड 4] से 30 तक का भाग मेक्रोपीडिया है। इसमे 
विषय को लिस्तुत जानकारी दी गई है।ये लेख विनरणात्मक हैं जिनमे आवश्यकतानुसार 
.॥क डे व चित्र भी साथ में दिये गये हैं। इन लेखो को पढकर विषय का विकास समझा 
जा सकता है। भाषा स्पष्ट व सुन्यक्त है जिसे सभी श्रेणी के पाठक पढ़कर सम३| सकते हैं। 
इसमे लेख के नीचे लेखक के नाम दिये गये है। इनमे करीब 4,207 लेख हैं जिन्हे 
अनुमानत 4,000 से अधिक तलिद्ठानो ने लिखा है, जो अपने विषय के विशेषज्ञ है। इसमे 
नीनल पुरस्कार एन अन्य पुरस्कार ब्राप्त करने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। 


(स) 7072८०४ यह पृततीय भाग है जो केनल एक खण्ड मे उपलब्ध है। यह 
नविश्वकोश की नर्गीकृत भाग है। ब्रिटेनिका विश्वकोश में जितने भी निषयो को स्ामश्री 
सम्मिलित की गई है, उसे वर्गीकृत रूप में इसमे प्यनस्थित किया गया है। इसमे निषयो 
को दस भागों मे जादा गया है तथा उसके पश्चात्‌ प्रत्येक भाग को अनेक 3पविभाभो मे 
न।ट। |य। है। इसे देखकर पाठक यह पता लगा सकता है कि एक विषय पर विश्वकोश मे 
किपने लेख हैं, या अन्य लेखो मे कितनी सक्षिप्त सूचना उपलब्ध है। 


दो खण्डो में अनुक्रमणिका है जिसमे शीर्षको को वर्णक्रमानुस्ार व्यवस्थित किया 
गय। है। इस अनुक्रमणिक। में दोनो भागो मे नर्णित लेखो को सम्मिलित किया गया है | 


यह नविश्वकोश प्रतिवर्ष एक क्लाबागाटव फ07॑ गुर ॥ट्वा & एंव वांव 
#ापदों प्रकाशित करता है। इस वार्षिको का ध्येब विश्वकोश मे जिन निषयो को 
सम्मिलित किया है, उनमे एक वर्ष मे जो भी महत्त्वपूर्ण बटनाये घटती हैं, उनका विवरण 
देना होता है। इसके अलावा सामान्य जानकारी, प्रमुख व्यक्तियों को जीवनी, वर्ष मे घटित 
प्रमुख घटनाओं का विवरण, पुरस्कार विजेता, आदि नियमित रूप से सम्मिलित को जाती 
है। इसके दूसरे भाग मे साख्यिकोथ आकडे दिये होते हैं, जेसे जनसर्या, क्षेत्रफल, पैदानार 
आदि। ये आकडे श्रत्येक राष्ट्र के लिए दिये जाते हैं। 


टँ 
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इस घिर्वकोरा के प्रकारान फे लिए भम्पा वो का मे जल हैं. जि।मे सिपप थे 
पिरोपज्ञ होते हैं। इसको प्रकारके एक र/पत्ति प्राप्त मंग्या है जो अन्य ग्रन्थ भी प्रकारित 
कर्तो है। प्रिटेनिका सिस्वकोश एफ 5पयोओ सन्दर्भ ग्रन्थ है जो सरल भाषा में सभी 
विपयो को सूघना पाठक को दवा है। प्रतियर्ष अका॥65 हाने तथा यार्पि को प्र+ फरते 
के कारण इसको सूषन सी थ अपतन ऐोतो ६ै। 
छातलंत्फत्वाव बैन्नतात्वाव, ११०७ १७), ठाणील 30 पंड 3987 


सअमेरिकाना विस्थकोरा जर्मन विस्वजोरा गए ऑिवक #क्शाएटाउद्ारडाट पका पा 
स्ाधपें ०१२ । पर आधारित था। सयम प्रथम यह 829 में प्रकाशित हुआ। इसमें लेख 
पू ध्रिदा अवुचार करके व्यवस्यित फिये गय थे। परन्तु इसके परधातु इसके सम्पादक 
म एल फे प्रयत्रों के फलस्4+ १५ 903 से इसका जो संस्कर । प्रकासित हुआ, उसमें फईं 
नये लेख एवं नई सू वना सम्मिलित को गईं। इसके परचात्‌ धार धोरे $सो सशाधित 
संस्कर । प्रकाशित होते गय एयं 98 20 मे इस पूर्णतया संरो।धित संम्करण 30 
0 हो में प्र+शित हुआ। इसफो संशाधित करत फो एफ निरि 46 नोति यनाई गई। एफ 
चर्ष में धिषयों में जितने भी परियर्तन, पटनाएँ या नई सपना प्राप्त ऐोतो हैं ठप्ते अमेरिकाना 
एलुबल नाम की पार्पिकों में प्रष।रि।व फिया जाता ९ै। 


चर एक सामान्य पिरषफोरा है जिभमें मभी सिपपों पर सूषनाएँ भिलतो हैं. 'अैस 
विशान सामाजिक ज्ञान साफत्व कसा आदि। परन्तु इसमें अमरिफा फे इविए।स व्यक्तियों 
की जोवनी ये विज्ञान पर अन्य देशों की हुलना में अधिक सूचना उपलब्ध ऐोेतो [। 


इसमें लपु व यूहत्‌ दाना प्रयार फ लंख ठपलब्य ऐते हैं ॥ लेप फ नोये लेथक फे 
एस्वाक्षर है । इनमें अनुमानत 6000 लेखका ने था।हन दिया है. जिनमें से कई पुरस्फार 
प्रातकर्पा एवं विपय के पिरोपज्ञ हैं इसके सम्पात्फ मण्डल में कापी स सय हैं जिनको 
यो यता अनुभव आदि की पूरी सूचना सर्र््भ ग्रन्थ म॑ दी हुई है । इसमें करोप 70 000 
लेख दिये एुये हैं जा विभिन्न पिपयां से सम्बन्धित हैं । सेखों में धिषय फा थिचएण सरल 
भाषा में लिया गया है । विष५ फी मएत्ता के अनु# प लेय छपु य पिन्‍्तृत है । पिपयों को 
स्पष्ट करे फे लिये आपरपक आफिदे सूपना थ चित्र दिपे हुये हैं | आक है फिस सोत से 
लिये गये हैं यह ४१% सन्दर्भ ग्रन्थ में दो गई है । समकालीन सू 4ना फे साथ विधि दो 
हुई है । इसमें करी५ 8 000 थित्र दिये गये हैं मानि+ भी दिए गए हैं. जिनें अमेपिफा 
को विद्धात संत्या 05 सशागणात & 0७ में बनाथा है ॥ लेखां का व्यवल्वापन 
व क्रिमानुसार किया गया है । अन्तिम खण्ड मे अनुफ्रर्मा का दी हुई है । इसमें कथ 
325 000 प्रधिष्टियां दी हुई हैं ।इसमें अस्त तथा अन्तरीर्षक निर्देश भी दिए हुए हैं । 

यह विरवकोर। सामान्य पाठकों के लिये ठपयो ॥ है । इसकी प्रस्तावना में क्षम्पादक 
ने लिखा है फि सामान्य पाठक को ज्ञान की समस्त जानकारी देने के लिये सूचना सरल 
भाषा में 960 की गई है । 
॥/०छचा। सा द्वाठरांक्रवीर रण १०ाव 6ंत िटएछ जा, चित्त सा। १5 
खण्ड व9579-68 

कला के क्षेत्र में प्रकाशित यह प्रधम यहुख हीय पिरवकोरा है जिसवमें फला के 
घिविध पहलुओं पर विज्षा: से धूचना एक स्थान पर संकलित की गई है । सर्वध्रचम इस 
सन्दर्भ पुस्तक को प्रकाशित करने की योअना इटली में यनाई गई थी । तत्परचात्‌ इटेलिपन 
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गाष मे प्रकाशित निश्वकोश को ही आग्ल भाषा में भी प्रकाशित फिय[ गधा । सम्पादक 
मण्डल के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य कण के क्षेत्र मे कलाकारों 0 जितना भी क्ञान 
उद्भूत व विकसित किया गया, उसे एक स्थान पर एकत्रित करना हैं । 


इसमे वास्तुकला, स्थापत्वकला, चपितनकला, सलिपतकला, अर्तिकला, आदि की 
सम्मिलित किया गया है | इसमे इन विषयो को विस्तृत सूचना दी गई है, जेसे परिभाषा, 
निकास का क्षेत्र, इतिहास, तथा जिन प्रमुख व्यक्तियों ने इनके विकास में योगदान दिया, 
उनकी जीननिया दी गई हैं । इसमे अनुमानत 300 कलाकारी को जीवनिया दी गई हैं। 
जविषय पर जानकारी इतनी विरुतृत है जितनी एक हस्तपुस्तिक। में हो सकती है | विषय का 
इतिह।स प्राय श्राचीन से लेकर वर्तमान (छपने तक) पक दिया गया है | इसमे कला से 
सम्बन्धित विषयो पर भी लघु जानकारी दी गई है । इसमे अनुमानत 4,000 लेख विस्तृत 
हैं | लेख का लघु या विस्तृत होना इस पर निर्भर करता है कि उस शीर्षक का मुख्य निषय 
में क्‍या महत्व है, तथा उस पहलू पर कितनी सूचना सामग्री पुस्तकों मे उपलब्ध है । 
लिषय को स्पष्ट करने के लिए इसमे काफो सख्या में श्वेत श्याम एव स्थीन चित्र दिए हुए 
हैं | ब्रायथ. आधा खण्ड चिनी का है | मूल सामग्री को चित्रों से जोडने के लिये 
अन्तर्शीषंक सफेपत दिये हुये हैं । ब्रत्येक वृहत्‌ लेख में सूचना प्ीन भागों में जाटी हुई है - 
ऐतिहासिक, तंथ्यात्मक ओर भौगोलिक । लम्बे लेख मे सूचना को उपशीर्षको मे बार। 
गया है । 

उपरोक्त कार्य को करने के लिए इसमे काफो व्यक्तियों ने योगदान दिया है । इसमे 
अनुमानत 4,000 लेखको ने लेख लिखे हैं, जो विषय के ख्थातिप्राप्ष व्यक्ति हैं | लेखको 
के बारे मे शूचना सन्दर्भ अ्रन्थ मे दी गई है | सम्पादक-मण्डल में भी उन व्यक्तियी को 
सम्मिलित कियो हैं जिनके नाम कला के क्षेत्र मे विद्वानों हल, अन्तर्राष्ट्रीय परिषद को सूपी 
में सम्मिलित है । 


अन्तिम खण्ड मे अनुक्रमणिका दी गई है जिसमे करोन 20,000 प्रविशिया 
सम्मिलित को गई हैं । चित्र अच्छे कागज पर बनाये गये हैं । चित्रों को अनुक्रमणिका। 
अलग से दी गई है । 

प्रत्येक लेख के अच्च मे सम्बन्धित पाठ्य सामग्री को सूची दी गई है | यह सूचना 
प्रन्थ को उपयोगी एव प्रामाणिक बनाती है | भाषा सरल है । परन्तु इसमे दी गई सूपना 
की अध्यततन जनाये रखने के बारे मे भूमिका में कुछ नहीं कहा गया है | इसको प्रकाशफ 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रात सस्था है | छपई, जिल्द, कागज सहित अत सुन्दर व मजबूत है । 
सआशछालकरब्वाद तस्‍्शाहिका द्ाव॑ 2॥5 गाता, एापाशा एंद्यां।, 3 खण्ड, 
908-27, 


मानविको विषय में प्रकाशित पृहत्‌ विश्वकोश का यह प्रथम ब्रयास है | इसफा। 
प्रथम सल्‍करण (908-927) के मध्य प्रकाशित हुआ था । परन्तु यह सस्करण भी 
सशीचधित नहीं किया गया । 


इस विश्नकोश मे धर्म एवं नीति शास्त्र का व्यापक अर्थ लिया गया है | इसमे विश्व 
के समरू धर्म, नेतिक सिद्धाना और सम्प्रदायो पर प्रकाश डाला गया है । हर धार्मिक 
मान्यता या रूषि, नैतिक आन्दोलन, दार्शनिक विचार, तथा नैतिक आचरण पर लेख 
संकलित हैं । प्रमुख धार्मिक न्यक्ति और धार्मिक स्थलों पर भी प्रकाश डाला गया है । धर्म 


विश्वकोरा )39 


एवं दरनस्त्र फे अतिरिक्त पॉिक विरवाप्तों से सन्‍्प> शैवत्प विधा पौषाधिक कपा 
सोक फचा जीव विज्ञान मनोविज्ञान अर्थशास्त्र और समाज राध्त भो इस प्रन्ध फे 
पिवैच्य विषय हैं ।इन विपर्षों पर आधारभूठ एवं वप्पात्पक क्षुपनाएँ इसमें धंप्रहोठ हैं. । 

इसको भाषा साल है | विवेच्य विषयों को रोधक बनाने ऐतु लोकप्रिय शैसी 
अप+ई गई है । इसमें धिषय का वियेषद सामान्‍य से आरत्भ होकर विशेष हक जाता है । 
आपरपकवानुस्ार घित्र भी दिये गपे हैं । अधिकांश लेखों फे अर में अध्ययन हेतु घबनित 
ग्रन्थ सूची दो हुई है । 

इसमें लेख विशेषतों द्वात लिखे गये हैं । इसमें धरल्‍दक मे 5ल कौ जानफाते भी 
दी हुई है। 

पर्नफ्रमानुक्तर पद्धति के आधार पर समर सेऐों को व्यवस्पिव किया गया । 
अन्तिम संड में अ]॒कम॑णिफा दो पुई है. जिसमें प्रधिष्टिपों फो प्यपस्थापन पर्णक्रमानुण्तार 
है। अनुफ्रमा का में अस रोप॑क विर्देश भी दिये गये हैं [इसके जआएमम में प्रयुक्त शम्हों 
की सक्षेष में ध्या॥ दी गई है । इसमें फई धिपवों पर तुलनात्मक विषार भ्रश्तुव किये गये 
हैं जैते स्यापत्प और कसा येदों या पूजा फा स्थान आदि । घर्म एपं मीति शास्त्र पर एफ 
मात्र बहुखंछोव विरवको ३ होने से इसको उपयोगिता स्वमं सिद्ध है । इस यिरजकोरा में 
सम्मिलित थिपथों पर नई धूबत देते फे लिये वा्धिको प्रकाशित नी की जाती  । 
किशनबद्यांगाबा छालारटाग्डखांँव रा उत्तर उद्वालत्स 74 ४७ 043४9 7... 5॥॥$ 
968 ८७ १०), #>णा॥॥श) 77 ग्रंड 979 छा0ट्रायृपांपण जाला, 

यह सामाजिक विज्ञन का आमाणिक एये बहुछंदेव पिरवकोर। है । यह सन्‌ 
4930-35 के योघ प्रकाशित ह्लाकुल॑ग्रव॑ंध गउन्दवा 5227८८४ का परिषर्द्धित पान्‍्तु 
स्पतल्र संस्करण है. 

क्षम्पादक के मत्ातुसार इसका मुछ्य उद्देरव विश्य में व्यापक रूप से घिकासमान 
सामाजिक विधाओं को एक ज्ञतक अस्तुत करना और «सके द्वारा इन सार्यों के विकास 
फो औ्रौद्धारिण करना हैं । क्षामाजिक पिरान के विष५ एक समूह के सदस्य के रप में 
प्यक्ति के क्रिपाकल्लार्पों का पियेच+ करते हैं । इस विश्वकोर। में निम्नलिछित विपयों फे 
मिद्धाना प्रत्पप और पदुवियाँ का विवरण और विस्लेषण ुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया 
गया है-- 

4 नृतत्व और भाषा विज्ञान 

2. ओर्मरा।श्त्र एव पाणिस्प 

3 भूजील-द्राकृषिक भूगोल को छो&फ०, 
विधि 
एबभीति शास्त्र और लोक अख्ाप्तन 
एविहास 
मनोविज्ञान 
मनोधिकृति धिज्ञान 


समाजरालन एव अपरााप शास्त्र 


5 0७0 3 ७ ७ +# 
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30 साख्यिको। 


इनफे अतिरिक्त कला, प्रमुख धर्म और अनेक व्यदसाथो पर आधुनिक सामाजिक 
विचार भी इसमे सम्मिलिप हैं | इन निषयो के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने के लिये अन्य 
अध्ययन सामग्री के अतिरिक्त ऐतिहासिक और नर्णनपरक सामग्री को सहायता ली गई है । 
तथ्वात्मक, पृष्ठभूमि, एवं निर्देशात्मक तीनो अ्रकार को सूचनाएं लेख के रूप मे सकलित 
हैं। इसमे अनुमानत 600 समाजशास्नियो को जीननिया भी दी गई हैं | विषय के विकाश् 
को सक्षेप मे अच्छी प्रकार से समझाया गया है | निषय को स्पष्ट करने के लिये रेखाचिज 
एन आकंडो को पर्यात रूप से उपयोग मे लाया गया है । लेखों के नीचे श्रन्थ सूची दी गई 
है । 

इसमे लेख विशिष्ट व्यक्तियों ने लिखे हैं जिनके नारे में पूरी जानकारी विश्वकोश के 
१/वें खण्ड मे दी गई है । इसमे किग्सले डेविस, रोषर्ट के मर्टन, मॉरिस छुपरगर, इणान 
प्रिचार्ड, आदि सुनिख्यात व्यक्तियों ने योगदान दिया है । इसमे करीन 46,000 लेखको ने 
लेख लिख हैं । इसके सम्पादक मण्डल मे भी निषय के सुनिख्यात लेखकों ने कार्य किया 
है । प्रकाशक को आर्थिक स्थिति उत्तम है क्योकि यह इसके अप्तिरिक्त अन्य सन्दर्भ 
पुरुषके भी प्रकाशित करता है । 


इसके मूल भाग में लेखो को नर्णक्रमानुसार न्यनस्थित किया गया है । परन्तु कई 
विशेष निषयो को, जो सामान्य विषय के अन्तर्गत आते हैं, एक भुझ्य निषय के अन्दर 
नर्गोकृत किया गया है | जेसे (णाएवो ाितण०), तएशणा] ण ॥एश॥॥0० एक ही 
स्थान पर ॥धपिझणा के अन्चार्गत व्यवस्थित किए गये हैं । अन्त,शीर्षक निर्दशो के द्वारा 
उन जिषयो को ओर ध्यान आकर्षित किया गया है | विश्वकोश के अन्त मे एक व्यापक 
अनुक्रमणिक। दी गई है । विश्वकीश मे जितने भी विषय के लेख सम्मिलित किये गये हैं 
उनके लिये सामान्य अनुक्रमणिका के अतिरिक्त 500]००-०॥६९ 0]85थ्नाटथ्याणा 06% 
तथा लेखो को वर्णक्रमानुसार सूपी दी गई है । 


पुरुतक प्रकाशित होने तक विवेचित निषयो को पूर्ण एन अद्यतन रूप में प्रकाशित 
करने का प्रयत्न किया गया है। विकासमान जिषयो को समय समय पर अच्यपन स्रूपना देने 
के लिये क्‍या किया जायेगा, इस बारे में भूमिक। से कुछ भी सूचना प्राप्त नहीं होती है । 


पुरुक सूपी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सूचना प्रामाणिक है । भाषा 
सरल है । 


१979 में इसका पूरक भाग प्रकाशित किया यया, जिसमे 25 प्रमुख समाजशास्नियो 
को जीवनिया दी गई हैं । अपने क्षेत्र मे एक मान वृहत्‌ कोश होने के कारण यह विषयगत 
निश्वकोशो मे विशिष्ट स्थान रखता है | 


॥42(7द प्राए काठालक्रटवाद रा उलतलशाटर द्ाव 7शसफ्र०0०28५ 60 850 ९७ 
076, ०(आ०० पा, 20 छड, 987 


इस विश्नकोश क। प्रकाशन 960 से प्रारम्भ हुआ था । इसके पश्चात्‌ इसक। 
साशोधित सस्करण प्राय पाप पर्ष के पश्चात्‌ प्रकाशित होता है । इसमे भौतिक विज्ञान एव 
व्यापहारिक विज्ञान के सभी विषयो पर सूचना दी हुई है | परन्तु इसमे चिकित्सा निशान 
को सम्मिलित नहीं किया गया है । इसमे केवल कुछ दवाइयों को सूचना दी १ई है, 
जिनको खाने से मानव मस्तिष्क पर प्रभाव पडता है | इसलिये इसमे असामान्य मनोविज्ञान 


पिस्पफोरा पद 


विपय पर सेख भिलते हैं । इसमें कुछ यैज्ञानिकों की जीव॑निर्षा भी मिलती है । इसमें 
करीब 7700 लपु एवं विश्यूत सेथ हैं ॥पिषय कौ महता को देखते हुए इसमें सूचना दी 
गईहै । 
इसमें चृष्ठत्‌ लेखों को ऐविहाप्तिफ रूप से जिक्र गया है. जिसमें लेख विषभ की 
परिभाप से आय्म्प होक( विषय फा पूर्ण विवरण देकर समात होता है । ले की भाषा 
सरल है अतएप सामान्य पाठक भी इसे पदुकर समप्त सकते हैं. । लेख फे गीये ले'फों के 
जाम दिए गए हैं । तेजकां की पूरी आनकारी यथा उनका पद, अनुभव यो यहा आदि का 
विवष्ण अंरदादा सूची में दिया गया है । इसमें अनुमानव 3500 यैज्ञानि्ां एयं 
अभियनाओं ने लेख लिखे हैं. जिनमें से काफी को नोषल पुरस्‍कार प्राप्त हो चुका । 
बृहत्‌ लेखों के अस में पुष्ठाक सूपी दो गई है जो विषय से धम्बन्धित पादूव सामडी की 
जानकारी देती है । 
लेख वर्थक्रमादुस्तार व्यपस्यित किये गये हैं । विषय को समज्षने फे लिये साथ में 
आवर्पक जाँकई मानधित्र घित्र ग्राफ तालिका आदि दिये हुये हैं । पिरपकोश में 
सम्मिलित विपयों में घटित नई सूचना या विकात को जानकार देने के लिये प्रतियर्ष एक 
वर्पिकी प्रकाशित की जाती है।इस यार्पिफों का जाप ॥८0४४ ह॥/ |त्या/#एण ठ 
इदलातर खा47०्त॑जगंग्ए है । 
इसका अन्विम खण्ड अनुफ्रमणिका है । इसमें दो ४२ की अतफ्रमणिकाएँ 
सम्मिश्षित की गई हैं--(॥) #॥शेज॥८४ं त०० (२) व जुाएथ कि0८४ - #ा्जाएगा 
0650 में करीप 5000 भ्रधिष्टिय हैं । ये प्रधिष्टिव वर्णकमानुसार प्यपस्यिव हैं । 
ग्रकाव्भ ॥660: में 7700 लेखों को पूहत्‌ विपवों फे अन्त वि पर्णफ्रमातुसार प्यवीस्यत 
किया गया है | 
इसमें घिह्ह शब्द संकेप आदि की पूरी सूपना दी हुई है । इसमें 76 000 फे कऐ५ 
घित्र दिए हुए हैं जो र्येत-श्याम एयं रंगोन दोनों ॥क।९ के हैं । चित्र स्पष्ट व आकर्षित 
करने वाले हैं । 
यह सन्दर्भ ग्रन्थ तथ्यत्रभक एवं विपरणात्मक दोनों प्रफार की सृषना एफलित फरने 
के लिए काम में लाया जाता है । 
इसको प्रकातित करने का दायित्व सम्पादक म 2७ का है. जिसमें विषय के 
पिशोप३ हैं | प्रफाराफ उपाति प्राप्त स॑स्धा है जो इसके अलावा अन्य सर्न्ल्भ पुस्तकें भी 
परफाशित करतो है | वही प्रण्पशित होने के फाएण इसमें दिषय फो प्राचीन एपं 
स्रामथिक दोनों प्रकार की सूचना मिलती है । इसमें संकलित सूचना सी एवं प्रामाणिक 
है क्यांकि इसमें ग्रन्थ सूची दो गई है जिस आधार पर लेख लिखे गये हैं । थाई सभी 
औजिया के पाठकों के लिए उपयोगी है । 
डत्लॉकृचल्वाच ली ((व्राए धरा (॒ुएिकापाणत उलतात्ट बिटएछ ४०, एल 
968 993 २० | 5! 
इस विरपकोर को प्रकाशिव करने कौ योजना 3968 में आरम्भ हुई थी तथा 99 
में इसफ। प्रकाशन पूर्ण दुआ ] पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में यह प्रधम *थहुजण्डोप 
धिरवफोरा है ॥यह विशिष्ट विरवकोरा की श्रेणी में रखा जाता है । आरम्भ में प्रफाशक 
एवं सम्कदक मण्खल ने थोरनता मनाई थी कि इस विस्वकोरश को कुल १8 थ्वण्डों में 0 
वर्ष में अकाशितव किया जाबै॥आ । परन्तु विपय की महत्ता धथा प्राप्त सूचना का देखते 
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हुए इस योजना में परिवर्तन किया गथ। । अब यह कुल 37 खण्डो में प्रकाशित फिया गया 
है तथा इसके पश्चात्‌ 4 पूरक खण्ड आ चुके है | 

इस विश्वकोश मे पुस्तकालय एन सूचना विज्ञान पर तथा इससे सम्बन्धित विषयो 
पर निरतृत सूचना लम्बे-लम्बे लेखों मे दी गई है | इसमे लघु लेख भी हैं । इसमे प्रमुख 
पुरुकालयाध्यक्षो, शिक्षकों एन अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को जीवनिया भी दी गई हैं जिन्हीने 
निषय के विकास मे किसी भी तरह का योगदान दिया है । इसमे सी ए कटर, मेलविल 
डथूइ तथा डॉ एस आर रगानाथन को जीवनी उपलब्ध है | लेखों में सूचना को विभिन्‍न 
शीषको में व्यवस्थित किया गयी है ताकि पाठकों को अच्छी प्रकार से सम आ जाये | 
विषयो को समझाने के लिये आवश्यकतानुसार चित्र, आकंडे एन श्राफ भी दिये गये हैं । 
आकडो को तालिका के रूप मे व्यवस्थित किया गया है । 

पुस्तकालय निशान से सम्बन्धित विषय जेसे कम्प्यूटर, शाक्षा/ ९(ुपा०णा$, ७पाई, 
आदि पर सपना दी गई है । इसमे इन विषयो से सम्बन्धित सस्थाओं के कार्यों के बएऐ मे 
भी पूर्ण निनरण दिया गया है । लेख के अन्त में पाठ्य स्रामश्री की सूची दी गई है जिस 
धार पर लेख लिखा गया है | अतएन सूचना सत्य एन अद्यतन है । लेखो के नीचे 
लेखकी के हस्ताक्षर हैं, तथा उनको पूरी सूचना जेसे ५८, अनुभव, योग्यताये आदि की 
जानकारी खण्ड के आन्त मे दी गई है | इसमे विषय के विशेषज्ञों ने लेख लिखे है । 
लेखकों को सख्य अनुमानत 3,000 है । लेखों के अन्त मे कहीं-कही पर आवश्यक 
निर्देश भी दिये गये हैं | लेखों का व्यवस्थापन वर्णक्रमानुक्तार है | अन्त के दो खडो 
(खण्ड 34 एन 35) मे अनुक्रमणिक। दी गई है । 

इसके प्रकाशन का दायित्न सम्पादक मण्डल क। है, जिसमे विशेषज्ञों ने योगदान 
दिया है । पुस्तकालय एव सूचन। विज्ञान के क्षेत्र मे यह उच्चकोि का विश्वकोश है । 
ै-4 जिछाव कारलक्रवाब गा शद्वाए' द्ाव॑ फरिकरादाणा कटशार2 (०१80, 
श्गशाएशा एज, 3550९20४0०) [986 

इस विश्वकोश का प्रथम सस्करण 980 मे प्रकाशित हुआ था । यह पुस्तकालय 
एन सूचना विज्ञान का विश्वकोश है। इसमे निम्न प्रकार की सूपना दी ॥ई है-- 

(१) पुस्तकालयो का इतिहास एन भूमिका, 

(2) पुस्तकालय एन ऐसी ही अन्य सस्थाएँ जो सूचना सेवा देने का कार्य करती 

हैं, उनके उद्देश्य, पाठक, विषय साधन एव प्रशासन को जानकारी, 

(3) पुस्तुकालय एवं सूचना विज्ञान मे शिक्षा एन शोध की जानकारी, 

(4) प्रमुख सघो एन सस्याओ के क्रिया कलापो को जानमारी, 

(5) सूपना एवं पुस्तकालय जमत के विशिष्ट व्यौक्तयो की जीवनी । 
-.. लेखों में जानकारी विषय को महत्ता के अनुरूप सक्षिप्त एन विस्तृत दी गई है । 
वृहत्‌ लेखों में आवश्यकतानुसार साख्यिकोष आकडे भी दिये गये हैं | आकर्डों को 
तालिक। में व्यवस्थित किया गया है । आनश्यकतानुसार विषय को स्पष्ट करने के उद्देश्य से 
चित भी दिये गये हैं। लेखो को भाषा सुपष्ट व सरल है । लेखो के नीचे लेखक का नाम 
एन पुस्तक सूची दी गई है जो निषय को विश्वसनीयता को सिद्ध फरती है । 

इस सदर्भ लोत में सूचना को एकत्रित एन व्यवस्थापन करने का कार्य अनुमान 
3] सम्पादकों ने किया है । लेखकों को पूर्ण सूचना अशदापा सूची में दी गई है। सम्पादन 
मडल के सदस्यी एन सलाहकारों को भी पूर्ण जानकारी स्रोत में उपलब्ध है । 

लेखों का ज्यवस्थपन वर्णाक्रमानुसार है । अन्त मे अनुक्रमणिका दी गई है । सर्दर्भ 
स्तोत को जिलल्‍द मजजूत है | 8५६ रुप है परन्तु पुस्तक का भार अधिक हैं | 
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बाषिको, पच्राय एवं निश्वकोश परिशिष्ट 


(हल्याफ००७, #प्वा9८5 शाते हरा0१00770079 
$फुशेशाशा$) 


ये शूचता के महत्वपूर्ण सदर्भ स्रोत होते हैं जो तात्फालिक संदर्भ स्रोता फी श्लेणों में 
आते हैं। साधारणव4ा इन साा्तों में एक वर्ष में राजनैतिक आर्चिफ स्रामाजिफ एवं अन्य 
प्रभुणष क्षेत्रों में घटी पटनाओं की सक्षिष्त एप नई भूचन; धरश्तुत की जाती है। दसफा 
अध्यवन 44 संदर्भ स्रोत के रूप में किया जाता है। लुइस शॉस पे अनुसार विफाक्ष 
कम, गठ दर्ष को तिविधि और स्ममपिक घटनाओं से ४०५७ प्रश्नों फे लिये धर्थप्रपण 
वार्पिक स्ल्भ स्रोतों का अवलाकन करना चारिए। आपारपृत सूषना सोत विस्थकोर। का 
यह पूरक साहित्व है। विर्वकोर। में एक निश्चित अवधि तक को सूचनाएँ अफित होठो 
हैं। थिपयों के आग के विक।्ष या प्रगति को वार्षिक संदर्भ स्रोत यताते हैं। इस धरकार 
धिविध ज्ोतों से सम्पठ्ध मानवीष फ्रिया कलार्पो पर प्रगति परन्तु सामयिक घूचना भ्रस्तुत 
करने वाले वार्षिक प्रकारान को वार्षिक संदर्भ स्रीत कहते हैं। घिलियम ए कादुण ने 
इसके 4ऐशप एवं 5५यो4। को इस प्रकार बताथा है। उनके मत।4स९ ये निम्न प्रकार फी 
सूप+ देते हैं-- 

(१) बूत्तनता (२९८थ८आए५)-- किसो व्यक्ति विषय या घटना से सम्बद्ध नवोनतम 
तथ्य एवं धूपनाएँ जानने का यह अच्छा साधन है। एन सोर्तों का मुख्य 4द्रेश्य किसी 
पुश्क के विषय या विसवकोर में म्मिल्िव विप५ के लेख की धूपना को अघतन बनाना 
होता है क्योकि थे नियमित रूप से संशाधित नहीं हत॑ हैं। 


(2) संक्षिप्त तथ्य (876 (9८७)-- किसी सामपिक विषय पर कैकल स्लौछपकी 
आकड्ठे फो आवश्यकता होती है तो पंचा। (0गणा»०) में से तुरन्त जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है यदि आक के साथ धथ्य के गारे में कुछ आानक। भी च।ह५, तो इस ध्येय 
की पूर्ति वर्पिको को देख कर पिल जाती है। 


(३3) विकास क्रम (एए०ा0५)-- इसको नवीन सूचना एक विषय के पिकालल 
स्थिति या स्व७५ को अप्रत्यक्ष रूप से इंगित करती है। इन संदर्भ स्रोतों म॑ सूचना प्राय 
ऐतिहप्षिक क्रम में दी हुई है अतएवं पिपय के विकास के झुकाव का पता चल जाता है। 
इतिहासकार के लिये गत यर्पों की श_ूचना घटना और आंकड्जे प्राप्त करने का 4८कृष्ट स्रोत 
है। 
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(4) सनोत सूचक (वरगिगातं वात). बहुत से श्रामाणिक वार्षिक सूचना लोप 
अकित सूचना या तथ्व के आधारभूत स्राहित्व को उद्धत करते हैं, जिनका अनलोकन 
करफे विषय को अधिक सूचना एकत्रित को जा सकती है। 


(5) निर्देशिका एन जीननी सम्बन्धी सूचना (॥8८०४५ क्षात छा0ट्टाबण।०॥ 
पागियाशाता).. इन वार्षिक सदर्भ सोतो में प्रमुख न्यक्तियो, सस्याओ के नारे मे 
काफी जानकारी दी हुई होती है, जेसे पता, व्यवसाय, सम्बन्ध, विषय, क्षेत्र आदि। 


(6) स्वान्त, सुखाय अध्ययन करना (उा0एडआपएट्ठ).. वार्षिक सर्द्भ हा 
में कई निषयो को जानकारी सरचित रहती है। अतएन पाठक कई दफा इनका अवलोकन 
उत्सुकतानश या समय का सदुपयोग करने के लिये करता है और इस श्रकार नई जानकारी 
के ट्वारा अपने ज्ञाप को अद्यतन बनाये रखता है। 

सामयिक सूचना सर्दर्भ लोतो को पीन श्रेणियो मे नाट। जा सकता है-- 

॥ नाषिको. ऐसी पुरुतके जो एक व्षे में बटित मुख्य पटनाओ, आर्थिक क्षेत्र को 
उभत्ति या अवनति, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन, सास्कृतिक गतिविधियों आदि क। 
सक्षिषा विनरण देती है, उन्हे वार्षिकी कहते है। इनमे मुख्य तथ्थो के साथ 
आवश्यकतानुसार साख्यिकों आकडे भी दिये हुये होते हैं। सचित विष५ के आधार ५२९ इन्हे 
दो श्रेणियों मे बादा जा सकता है-- 

(4) सामान्य वार्षिको 

(2) निषयगत वार्षिकी 

सामान्य वार्षिकियों मे सभी निषयो को सूचना उपलब्ध होती है, तथा इन्हे 
भौगोलिक आधार पर विभाजित किया जाता है, जैसे अतराष्ट्रीय वार्षिको, राष्ट्रीय वर्पिको 
आदि। निषयगत वार्षिकी में एक विषय या विषय समूह को सूपना उपलब्ध होती है। 

(2) पंचाग ऐसे नार्पिक प्रकाशित होने नाले सर्दर्भ लोत जिनमे एक नर्ष को 
मुख्य घटनाओं के साथ खगोल शाल से सम्बन्धित सूपनाएं भी दी हुई होती है, उ-हे पचाग 
कहते हैं। इसमे पूरे नर्ष मे भ्रहो को भतिनिधि एन मनुष्य के क्रिया-कलापो पर उसके 
प्रभाव आदि का विवेचन रहता है। इसमे सद्ठिप्त रूप से वर्तमान एवं भूतकाल को 
स्थानीय, राष्ट्रीच एव अपराष्ट्रीय पटनाओं के आकडे उपलब्ध होते हैं। इस लोत मे सूचना 
एन आकडे सरकारी प्रकाशनो से एकत्रित फिये जाते हैं एन उन्हे अद्यतन बनाये रखा जाता 


है। 

(3) निश्नकोश के परिशिष्ट.. विश्नकोश मे विभिन्न निषयो पर सश्रहित एन 
प्रस्तुत पादूय सामग्री को जानकारी को अद्यतन रखने के लिये, प्रकाशक प्रतिवर्ष एक 
परिशिष्ठ प्रकाशित करते हैं जिसमे उस नर्ष को सभी नवीन सूचनाएं एन साख्यिकि 
आकड़े प्रस्तुत किये जाते है। इसका उपयोग स्वतत्र पुरुतक के रूप में किया जात है। 
मूल्याकन के जाँच बिन्दु 

नार्षिकिया, पचाग एन विश्वकोश के परिशिष्ट का निम्नलिखित जाँच किन्‍दुओ के 
आधार पर मूल्याकन किया जाता है। 

प्रामाणिकता.. इन संदर्भ सीतो मे विभिन्न प्रकार के तथ्य एन साख्यकि आकडे 
प्रचुरता से दिये होते हैं, अतएन इनको प्रामाणिकत्ा को परखना अति आवश्यक है। इसमे 
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यह सूचना उपलब्ध होनी चाहिए कि जानकार कौन से स्रोद से एफश्रित की गई ६? 
4दाए२ ॥र्ध जनसंख्या के ऑक्डै क्या जन । ना रिपोर्ट से एकप्रित किये गये हैं या नहीं 
इसके अतिरिक्त प्रकाशक सम्पादक एव सकलनकरतारओओं की प्रतिष्ठा अनुभप फी 
जानकारी भी प्राप्त करनी थाहिए। 

पिपथ क्षेत्र-- इस संलर्भ सोत का विषय क्षेत्र पुस्तक की भ्रस्तापन में दिया होता 
है जैसे विषय एवं भौ लक क्षेत्र। पुस्तक को सरसरी नि॥६ से दे'क ९ यह जाँघ लेना 
धाहिए कि वह सही है या नहीं। इसमें मुख्य रूप से यह शाँचना चा६िए कि जिस वर्ष की 
छूपना इसमें 5५6०प होनी चाहिए वष्ट है या नहीं। कई दफा संदर्भ सोत का 5५थो । करने 
चर पाठक को पता चलवा है फि उसमें छूधना एफ या दो यर्ष पुप्नी हैं। ददाए२ ॥र्य कई 
वार्षिकी या पर्थी | वर्ष के प्रथम या द्विदी4 माह के प्रकारान होते हैं पए्तु आधा में पूरा 
वर्ष उद्धृत कर देते हैं। वास्तव में इस स्रोव में पि७ले यर्प की धूचना 5पत्षथ्य होतो है 
परन्तु धइामक आंज्या के फारण पाठकों को सष्ठी सूचना उषलब्य नहीं होती है। अवएप यह 
आपश्यक है कि आया भ्रामक नहों हो तथा आंक सहो एवं हृष्यों फी जानकारों सत्य 
हो। 

व्यवस्थापन- इन संदर्भ स्रोतों में से शूषना शीघ्र खोजने के लिये आयशयक है कि 
सूचनाओं को सहो एवं क्रमपद्ध होता धाहिए। साथ हो इन पुर्तका में विश्तृष 
वर्णक्रमातुसता: व्यवल्यित अनुक्रमणिका होनी अत्यापरथक है जिसते पाठक सूचना को 
तुरन्त खोज सके। 

भौतिक आकार-- संदर्भ स्रोत का यराह्य आका( आकर्षक एवं मजथूत होना 
चादि७५। फ। ।ज ५०७॥ परन्तु 5त्कृष्ट फोटो का होना था५५। एपाई स्पष्ट एवं सुन्दर होती 
सचाहिए। जिल्‍द मजभूत होनो थ(६ए ताफि अधिक 5प५ो | से फटे महीं। 

पिशेषताएँ-- कई वार्षिको पर्चा । एवं विर्वकोर। परिशिष्ट अपने पिपप क्षेत्र से 
अधिक अन्य सरोर्तों की सूचना इसकी 5पयोगिता को बढाने के लिये दे देते हैं जैसे मुख 
नदियों एवं पर्वदों के नाम भ्रभुथ्ध शैक्षणिक स॑ल्‍्याओं को सूची सार्ववनिक अवकारा 
आदि। यह अविरिक सरूपत इस स्रोत की धिशिप्टता होती है। 

5१र्पु७ जाँच विनदुओं के आधार पर इन संदर्भ स्रोतों की 5पयोविता का निर्णय 
करके पुस्वकालप में आवस्वकतानुसार क्रय किया जावा है। 
वार्पिकियाँ, पंच्चांम एवं विस्वकोश परिशिष्द 
4 दषाण्फच १(०7 7ल्या 2000 (-ठयव०१, टिएणुण० रिएरतस्श|जाड, ।995 2 ण५ 

इस वार्पिको का प्रकाशन 4926 से निरन्तर हो रहा है जो इसको लोकप्रियता का 
भूचक है। इसका प्रकाराक एक ख्यातित्राप् संस्या है जो इस संदर्भ पुस्तक फे अतिरिक्त 
अन्य सदर्भ स्रोत भी भ्रकाशित करता है-- 

यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सामान्य वार्षिकों है जिसमें अनुमानत 200 राष्ट्रों एवं 


अंपर्रष्दीव स्तर की संल्याओं की विस्तृत सूचना दी हुई होती है। प्रत्येक एप्ट्‌ पर एक लेख 
लिखा हुआ है जिप्तमें धूचना तीन शोर्पकों में व्यपध्यित की गई है। 
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प्रथम शीषक परिचयात्मक सर्यक्षण है जिसक अतर्गत इतिहास, आर्थिक निषय, 
प्रशासन, शिक्षा, रक्षा, सामाजिक कस्याण, सरर्नजनिक अनकाश, नाट, माप, तोल आदि 
को जानकारी दी हुई है। 

दूसरे शीर्षक आर्थिक एन जनांकिकोब सर्वक्षण के अतर्गत क्षेत्रफल, जनस७था, 
कृषि, उत्पादन, व्यापार एन नाणिज्य, शिक्षा, को पर्यटन, परिवहन एन संचार माध्यम आदि 
विषयो में साख्थकीय आकड़े विस्तृत रूप से दिये हुये है। आकडे तालिका के रू५ में 
न्यनस्थित है। 

तीसरा शीर्षक निर्दशिका है जिसमे देश का नाम, पता, प्रशासन के बारे में उपयोगी 
सूचना राजनीयिक प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, न्यायपालिका, धार्मिक समूह, बेंक, नीम 
संस्थाएं, व्यवसायिक एन नाणिज्य सस्थाएं, व्यापारिक प्रतिष्ठान, एन सथ से प्रकाशित 
पत्रिकाएे एन समाचारपत्र आदि के पते दिये गये हैं। 

इस वार्पिको मे दी गई सूचना अद्यतन, विश्वसनीय एन प्रभाणिक है क्योकि इसमे 
दी गई खूचना प्रत्यक्ष रूप से संस्थाओं से मगषाई जाती है तथा काफो सूचना राष्ट्रीय एन 
अतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित प्रतिषेदनों व प्रकाशनो के माध्यम से एकत्रित को जाती है। 


उदाहरणार्थ जनसख्या के आकडे यू एन ओ द्वाश प्रब्नशित 0क॥०8/वफराप्रट #ट्वाः 80. 
से एकत्रित किये जाते हैं। 


इस संदर्भ पुस्तक में शूचना को दो भागों मे व्यनस्थित किया गया है। प्रथम खड दो 
भागों में विभाजित है। भाग एक मे अतर्राष्ट्रीय संगठन जेसे सथुक्त राष्ट्र स५, यूनेरको, 
अतर्राष्ट्रीच श्रम संगठन आदि को सूचना दी गई है। इस भाग में अतर्राष्ट्रीय सगठन 
नर्णक्रमानुसार व्यवस्थित नहीं किये गये हैं, अतएवं इस खड मे अतर्राष्ट्रीय सस्थाओ को 
नर्णक्रमानुसार सूची दी गई है जिसको सहायता से सस्था को सूचना खोजी जा सकप्री है। 
भाग दो एन खड दो मे राष्ट्रों को विस्तृत सूपना दी गई है। राष्ट्री को सूचना उनके नाम से 
नर्णक्रमानुसार व्यवस्थित है। 

यह सरदर्भ स्ोत पाठकों को तीन प्रकार को सूचना देती है-- स्रार्वकोयष आकडे, 
पिछले वर्ष को घटित घटनाओं को एन स्रामान्य जानकारी। पुस्तक का भोतिक आनरण 
आकर्षक है। पुस्तक को जिलद मजबूत एन टिकाऊ है। कागज उत्कृष्ट कोटि का है, छपाई 
स्पष्ट है। 
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इस नार्षिको का प्रकाशन 758 से निरन्तर हो रहा है। यह तथ्य इस पुस्तक मे दी 
१ई सूचना को ्रामाणिकंता एन विश्वसनीयता को सिद्ध करता है। इसमे निम्न प्रकार को 
सूपना मिलती है-- 

(१) विश्व के सभी राष्ट्र मे घटित प्रमुख बटनाओ एन परिनर्तनो की सक्षिप्त 
सपना, 

(2) कुछ सामान्य विषय जेसे धर्म, कला, कानून, खेलकूद, आदि क्षेत्रो मे थटित 
घटनाओ को सूचना, 


(3) निश्न को प्रमुख घटनाओ का पिथिक्रम से विनरण, 
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(4) अन्वर्पप्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्टों के मध्य जो सन्धि एवं समत्ौते होते हैं 
उनको विस्तृत सूचना 

(5) एक वर्ष में जिवने प्रमुण प्यक्षियों की मृत्यु हो जातो है. उनको जीवनी। 

इस वार्षिकी की यह पिरो५३| है फि इसमें सभो लेय पिभिन्न लेथकों ने लिखे हैं। 
यह जानकर संदर्भ पुस्तक के आरम्भ में दो गई है। धूधना फो तिय-प के रूप में लिया 
गया है तथा कोई भी उपशीर्षक लेख में नहीं पिलते हैं। सौरियफोव आक है यूपेक इयर 
युफ को धुलना में काफो कम है। सेयों फा व्यवस्यापन यूहत्‌ रोरपकों के अन्त वि है। 
आरम्भ में विषय की सृधो दो गई है तथा अन्त में थ क्रिमानुसतार प्यवत्यित जवुक्रमी ।का 
दी गईं है। 

ग्रन्थ का भौतिक स्वरूप अच्छा है. तपा जिलद काफी मजपूत है। सिलाई वत्कृष्ट 
है। का ।ज भारी श्रेणो का फाम में साया गया है। 
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यह वार्धिकी 864 से नियमित रूप से प्रफाशत हो रहो है जो इसमें दो गई सूचना 
को विस्वश्ननीयता एवं लोकप्रियता या अ्रण। । है। इसकी प्रफाराक २ प्राप्त संस्था है 
जो अन्य सन्दर्भ पुस्तक भी भ्रकाशिव फरती है। इसमे स्ूषता सभी राष्ट्रों फे सरकारी 
विभागों से एकशत की जाती है। ४+४दफ का नाम जॉन ६कसटन है। 

'यह अ-हर्राप्ट्रीय स्वर की वार्धिको । इसमें सभी राष्ट्रों फे यारे में ए46म्तिफ एप 
सौस्थकीव दोनों प्रका( फो सूचत दी जातो है। प्रध्येक राष्ट्र फे घोर में निम्नलिषित 
सूचना दी जातो है--क्षेत्रफल एप भनसंप्या संविधान एवं सरकार यित्त प्राकृतिक 
सम्पदा, प्यवक्षाय एवं चाणिस्य संचार माध्यम न्याय, धर्म शिक्षा आदि। इन पिपयों से 
सम्पन्धित आंकड़े साथ में दिये गय हैं। प्रत्यक सख फे मीये पुस्तक की सूपो दी गईं है 
जिक्षमें से सूचना एकश्रिव की गई है। अतएप इसमें दी गई धूषना ध्रामाणिक है परन्तु 
संक्षिप्प है। 

स्दर्भ ग्रन्थ में शूचना फो दो भागों में व्यवध्यित फिया गया है-- 

भाग न अनारष्ट्रीव साठन 

भाग 2 न्‍- संप्तार के राष्ट्र 

प्रथम भाग में संस्याओं को व क्रिनानुसार व्यवस्पित नहोँ किया गया है। भाग दो में 
राष्ट्रों को उनके नाम से वर्णक्रमानुश्तार व्यवस्थित किया गया है। सन्दर्भ पुस्तक के अन्त में 
सामान्य सनुक्रमणिका दी गई है जो पर्णकरमानुसार प्यवप्पित है। 

सन्दर्भ पुस्वफ की जिल्‍द मणपूत पूर्ष €फाक है। फा।अ 50५८८ फोटि का है। 
छपाई स्पष्ट है। 

4 आदीव #॥ कशद॒टिदारट #शधएदा िटछ ऐला। ॥॥॥जीणाड छाषंब्रता 
तकाओ ण गाणिाओाएा गाए छीए90०३₹ ॥995 

यह गष्ट्रीय वार्षिकी 4953 से प्रतिवर्ष लवावार प्रकाशित हो रहो है। यर सामान्य 
वार्षिकी है जिसमें भारत के शाप्टीय जीवन के यिभिम्न पहलुओं पर सूचना मिलती है। 
इसका क्षेत्र भारत के राज्य एवं केझोय राप्तित प्रदेश है। इसमें मिम्नलिखित धिपर्थों पर 
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सूचना एन आवश्यक आकडे प्रस्तुत किये जाते हैं-- भूमि एन उसके निवासी, राष्ट्री4 
प्रतीक, सरक।२, रक्षा, शिक्षा, स्ास्कृतिक एन वेज्ञिनिक अनुसंधान, स्वास्थ्य, समाज 
कल्याण, आर्थिक आकडे, सहकारिता, विधि, घटनाओं की डायरी, ससद के सदस्य, 
विदेशी कूटनीतिजशञ एवं भारत मे विदेशी राजदूत, आदि। इसके अतिरिक्त भारत के भरत्येक 
राज्य एन केच शासित प्रदेशों से सम्बन्धित सूचनाएं जैसे--क्षेत्फल, राजधानी, जनसख्था, 
प्रमुख भाषा, कृषि, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, सरकार आदि को जानकारी भी इसमे प्राप्त होती 
है। विभिन्न घटनाओं को सूचना प्िथिक्रम से व्यवस्थित को भई है। 


सूचना का व्यवस्थापन बड़े-बड़े शीर्षको के अन्तर्गत व्यवस्थित किया गया है तथा 
निश्चित सूपना खोजने के लिए वर्णक्रमानुखार अनुक्रमणिका दी हुई है। शीर्षको मे निषय 
सामग्री काफो जिस्‍्तृत है। विषय का आरम्भ से लेकर वर्तमान तक सक्षिप्त इतिहास दिया 
हुआ है। निषय सामभ्री को कई उपशीर्षको मे व्यनस्थित किया गया है। साख्यिकी आकड़े 
प्रचुर माता में दिये गये हैं जिनको तालिका के ₹१ में व्यवस्थित किया गया है। 


इस अन्य में सूचनाओ का सकलन प्रशासनिक एन अन्य अधिकृत स्रोतों से किया 
जाता है। अत, इसमे प्रस्तुत सभी सूचनाएँ प्रामाणिक एन अद्यतन हैं। 


सन्दर्भ अ्रन्थ को जिल्‍द टिकाऊ नहीं है। 


3 वाप्रद्माव्रातादा। एट्वल 807 बद्वाव॑ उदार्क्राशा5 ॥2॥7 ० 7.णाव०णा, 
गाणजिणन्ाणा 52९०९, 985- 


इसके प्रकाशन का उत्तरदायित्व एसोसियेशन ऑफ ब्रिटिश डाइरेक्ट्री पब्लिशर्स 
(0.850९०%० ० छाए [०००५ ?एफाशाला$) एवं यूरोपियन एसोसियेशन आऑफ 
डइरेक्टरी पब्लिशर्स (आणक्षा 85502%0 ण॑ ाणण, एफाओाल$) के सूचना 
विभाग ने बहन किया है। इसमे सपना विभिन्न राष्ट्रो के सरकारी विभागों से एकत्रित की 
गई है। अतएन इसमे दी ॥ई सूचना सही एव ब्रामाणिक है। इसमे निम्न सूचना सम्मिलित 
की १६ है-- 

(१) अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो के उद्देश्य, कार्य एन अन्य सम्नन्धित सूजन । 

(2) राष्ट्रो के नारे मे सूचना, जेसे राजधानी, राष्ट्रीय ध्वज, संविधान एन सरकार, 
न्यायिक व्यवस्था, क्षेत्र, जनसख्या, मुख्य बेंक, जाणिज्य एन व्यवसाय, समाचार ५५, धर्म, 
शिक्षा आदि । 


(3) राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रमुख ख्याति प्राप्त न्यक्तियो की 
जीवनी । 

(4) जनसख्या को तालिका, एन 

(5) प्रमुख घटनाओं को सूचना। 


लेखो में शूचना पूर्ण है १र- सक्षिप्त है। आवश्यकतानुसार आकडे दिये गये हैं। 
जीननी काफो सक्षिप्त है। अन्त में अनुक्रमणिक। दी गई है जिसक। व्यवस्थापन 
नर्णक्रमानुसार है। इसको सहायता से सूचना जल्दी खोजी जा सकती है। 


6 #ट्दा 800/ ० [्ाशाद्वातावबा 0एक्रापयवासारड पाता णी वालाधाणतो 
2355007800॥5, [908, 4 ४७०।५ 
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यह संदर्भ पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स॑ 5नों को पार्षिको है। इश्क प्रधम संस्कर । 908 
में एक खंहोव पुराक के रूप में हुआ था एवं इसका प्रकाशक ७.0 5807 फैएगली 
था। इसमें अंतर्रष्ट्री4 स्तर के सरकारी एवं गैर सरकारों दोनों ही श्रेणी के संपों की 
जानकात दो गई है। सं ठनों की सूचना या तो प्रत्यक्ष रूप स्वर्य स॑ ।ठनों के विभार्गो ट्वाप 
या अन्य विश्वश्षतनीय स्रोहों से एकम्रि० की गई है। अवएप सूचना श्रामाणिक है। संदर्भ 
पुश्वक तोन भागों में है- 


भाग । 0इकाय्गाणा तलटाजाणा 0 ॥0०0--इस भाग में थ्ष॑।ठनों का 
विष२० संक्षिप्त एवं पिस्तृ5 दोनों प्रकार का उपलब्ध है। प्रत्येक संघठन फे मरे में स॑ ।5+ 
का नाम (सभी कार्यरत भाषाओं में) दृरभाष नम्ब', पता प्रतुणा ।तिविधियाँ स्पापना 
बर्ष दकनीकों एवं छषेत्रीय आयो। इतिए+सत ठहेरव एवं प्रबन्ध प्रपो। में लाई जाने वाली 
भाषाएँ, मुख कार्यकारी पदाधिकारियों फे नाम एवं देशों फी सदस्पवा धूषना, आदि दो गई 
है।इस खंड में 44 परिशि८ हैं। इस रांड के आरम्म में ५०७क के लिये निर्देरा दिये गये हैं 
कि वह सूचन। किस प्रकार खोज सकता है? इस खंड में पष॑श्षाओं को कोड नम्पर से 
व्यवस्थित किया गया है। आपम्म में निन्‍्नल्तिथ्चित्र अनुक्रमणिकार्ये दी गई है जिससे स॑ 6+ 
के कोड पम्पर का पता ल ॥पा जा सफवा है-- 


(३) अंवर्धप्ट्रीय थ॑ ०5वीं की सूची (एाब्काफा त वाल इण्सताउलाएं 
णजएग्याय्यणा$) 

(0) अंवराष्ट्रीय संस्चा सदस्यों वाले स॑ं।ठनों की सूची (टाल्ल5 ण॑ 
णजए्शारआणा$ नाते पालाया्राव जृटूशार्शीणाड ४ प्रशाण्टाफ) 


(०) #१५+ वर्ष के द्वारा सं ।ठनों की सूची (टाव्च.ड त॑ जहष्यारत्ञांणा5 8५ 
)0:॥)%3£2। 

भाग 2 0९०/१7५१॥९८  ५०।एा॥ा८ट वाहा॥8079  0ह_शा|रत0॥ 
एब्रांलए्रांणा ९णणाप एज) ण॑ 5वणशगालक शाप ४०:०० हक 'इस भाग में 
सूचना संक्षिष है। इसमें भौगोलिक आधार पर राष्ट्रों को दो भागों में यांद है--(१) सदस्य 
राष्ट्र हचा (2) सचिवालथ राष्ट्र। प्रथम भाष में प्रत्येक देश के अंत [व उन अंतर्राष्ट्रीय 
श्र ।उर्नीं को सूची है जिनके सद€थ उस देश में है। इसमें € ।5नों को देश के अनर्थत 
यर्णक्रमानुसार वर्णित किया गया है। द्वितीय भाग में स्विषाक्षय देशों का है। इस भाग में 
प्रत्येक देश फे अन्च [व उन अंतर्राप्णीव स ।ठर्नों की सूचो है मितके मुख कार्पाक्षय उस 
देश में है। इस भाग में सांधियकौय सारणियां एवं बहु पास्चिक विप्रबन्ध (जणाजिलय 
॥८७॥५९४) भी भ्रमिलित हैं। 

भाग 3 576० ५०जार 0॥%े #लांजा पिलछणार ९०६च्चञी०व आाष्णणएफ़ 
7५ अप]०८। क्षातै ६६/0-- इस भाग में तीन थ कृत एवं दो विशिष्ट भाग है। पर्गीकृष 
भाग निम्नलिखित है 


(अ) पिपव ड्राग च कृत (095700 ७५ 5४0|८७) इसमें पूर्वाधिकार के अनुसाए 
अंतर्राष्ट्रीय स॑ 5नों की विषय के अनुसार सूची दी गई है। 


(य) क्षैत्र के ट्वारा परकृत (0%8॥6५ ७५ र८ह्ढाण्छ) इसमे धिशिप़् क्षेत्र से 
रा अंतर्राष्ट्रीय स॑ ठनों की सूची है। इसमें 80 भामा-व एवं 800 विस्तृत श्रेणियां दी 
गई हैं। 
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(स) प्रकार के ट्वारा वर्गीकृत (08569 99 790०) इसमे सगठन के श्रकार के 
अनुसार अपराष्ट्रीय समठनो को सूची है। इस भाग मे उद्धरण अनुक्रमणिका भी दी गई है। 
इस अनुक्रमणिका में वार्षिकों में सम्मिलित विभिन्न अतराष्ट्रीय सगठनो तथा अन्य 
अतराष्ट्रीय सगठनो द्वारा उत्लखित अग्रेजी नामो को सूची है। अनुक्रमणिका को प्रविष्टि 
मे संगठन का अग्रेजी भाषा एन अन्य कार्यरत भाषा में नाम, संगठन का पूर्ष नाम (यदि 
था) का विवरण, सक्षेपण एन आधद्यक्षरित नाम अग्रेजी एन क्रासीसी भाषा मे निषय सकेत॑ 
शब्द, अतिरिक्त सकेत शब्द, प्रमुख पदाधिकारी का व्यक्तिगत नाम एन सम्नन्धित समठनो 
को सूपनाएं दी गई हैं। 

सरदर्भ पुस्तक का प्रकाशन सामान्य श्रेणी के ठको के लिये किया गया है। भाषा 
सरल एन सूचना सामान्य है। ग्रथ का नाह्मय एन भौतिक आनरण उत्कृष्ट कोटि का है। यह 
नार्षिको अपर्राष्ट्रीय समठनो को विस्तृत सूचना का एक महप्णपूर्ण लोप है। 

7 ककारश 4कए।दां तु 7ए/दाएं द्ाद॑ गावदबंट 7र्एणमादाएगा 956, २९०७ ४०7९ 
800९2 #गगपशे 


यह सर्दर्भ लोत निषययत नार्षिको के क्षेत्र मे आता है क्योंकि इसका विषय क्षेत्र 
पुर्तकोलय एव पुस्तक व्यवसाथ से सम्बन्धित सूचना देना है जेसे पुस्तक व्यवसाय एन 
प्रगति को घटनाओं को जानकारी, पुस्तकालय मानक, पुरूुकार, नये प्रकाशन आदि। इसमे 
सूचना सात भागों में व्यवस्थित को गई है जो निम्न हैं-- 

3.. राष्ट्रीय सधे एवं सस्थाओ के द्वास भेजे गये प्रतिवेदन | 
पुस्तकालय एव प्रकाशन के क्षेत्र मे विकास । 
प्रकाशन व्यवसाय का रूझान एन साख्यिको 
पुस्तकालव साख्यिकों 
पुस्तकालय शिक्षा, कमी एन उनके पेतन। 
पुस्तकालय एन पुस्तक व्यवसाथ में अतर्ाष्ट्रीय स्तेर को सूचना। 
संदर्भ एन निर्दशिक। सूचना (पुस्तके, लेखक, अनुदान, पुरस्कार, पदक, संथ 
एन ससथ।ए) 

इसमे अमेरिका में पिछले वर्ष को बटनाओ का सक्षिप्त ब्यौत दिया 4या है तथा 
अमेरिका के चयनित पुस्तकालथो के पते एवं दूरभाष नम्बर भी दिये हुये है। वह वार्षिको 
पुरूकालय एवं पुर्धाक व्यावसायिक साख्यिको के लिये एक उत्कृष्ट लोत है १९ इसमे 
अधिक सूचना अमेरिका के पुस्तकालय एन पुस्तक व्यवसाय को मिलतप्ती है। 
8 #णाब 4क्काब क्या 809 ण #बटफ विटए ४०ॉ९, श०णात 766०शटञाथा, !868 
क्‍0 966, 96640 0४6 (१९ए३03ए७ साशा[आ5९ 055००७०॥ ) 


इस पषचाग का प्रकाशन सर्वप्रथम 868 में हुआ था, परन्तु फिर स्ाप वर्ष तक 
किन्‍्हीं कारणों से इसका प्रकाशन नहीं हुआ। 885 में जोसेफ पुल्तिजर ने इस पुस्तक का 
प्रकाशन फिर आरम्भ किया और अब यह नियमित रूप से प्रकाशित हो रह। है। 


इस पचाग से विभिन्न निषयो जेसे स्लामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक, वित्तिथ, 
शैक्षिक, सास्कृतिक एप अन्य प्रमुख क्षेत्रों को तथ्यात्मक सूचना ॥राप्त होती है। इन निषथो 
से सम्बन्धित साख्यिकोय सूचना भी इसमे उपलब्ध होती है। इसमे खोल शार्न एन 
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आर्थिकी पर्चा। एपं विर 4कोरा परिद्धिष्ठ | 


अंतरिक्ष पिन फो परनाओं संप्राल ॥ फला दोर्पाओं ऐतिदात्विक स्पर्तों आपदाओं 
भूकम्पों येसों आदि की जा4वकारे भी दो गई हैं। 

इस पुश्कषक में अन्य राष्ट्रों फी तुलना में अमेरिका फी सूचना अधिक दी गई है। सभो 
साप्टो फी जनसण्सा दो गई है परन्तु अमरिका के गाज्यों फो भी जनमंण्ता दो गई है। इसमें 
अमेरिका के सष्ट्रपतियों एवं इनकी पत्नियों फी सक्षिप्त जोवनियाँ दो गई हैं। 

पुस्तक के आरम्भ में अवुक्रर्मा का हो गई है जिस्म प्रधिष्लियाँ फो घिपय एप 
व्यवणाव के अद व सूचोषर किया गया है। इस अनुक्र्मणिका वी सएवता मे खूपना 
आसानी में थोनी जा सकतो है। इसमें थू ता अपतन एयं विश्वसनीय | करी इसमें 
सूचना सरकाएं प्रकारानों से एकत्रित यो गई है। घिषय फी मूल पाद्य सामप्री में नई 
जानकारी एवं एवं साफ्िको । आंफड़ परि।र्तित फरक प्रतियर्ष नया सम्कर | प्रकाशित 
किया जाता है। पुस्वक फा भौतिक ॥4॥९ मज॑ 46 ए्य आकर्पक तर [। 
9 ॥कावाटाड /#ख्श्यटा, [.000॥ शाशरजर ।869 -- /धाएजै 

जाक्षफ ६९५९ द्वारा इस पदग का प्रकाशन सर्व4पम 4869 में फिया गया। इस 
संदर्भ पुस्वक में ग्रेट त्टित तथा थू॥पीव दर्शों यो सूचना या वि4(ण अधिफ मिलता 
यधपि पुस्तक के आरम्भिफ पृष्ठों म॑ भी श्रलिक दृष्टि से क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बताया गया है। 
इसमें सभी राष्ट्रों की वित्तोथ म्थिति जनसत्ता व्याचाए आवरपकत्तातुसार फिट 
ज॥लीव एवं अन्य परिपटनाओं का विवरण इसमें दिया हुआ होता है। इसमें ॥।मफ एपं 
नवीन घटनाओं का संक्षिप्त 440ण दिया एुआ होता है दधा घटनाओं फा उललेप 
विधिक्र ॥4940 दिया जाता है। 

संदर्भ पुस्तक के अंब में शूषना खोजने फे लिये व क्रिमातुमार घिश्तृत्त अनुक्रमाँ का 
दी गई है जिसमें अतुमानत 25000 प्रतिष्यिय। दो गई है। 
]0 ॥(८(/२७ ((१/( ॥८६7906 67 इलंक८९ 85 76८8090॥/083 ८७ ४०६४ 
०(४०७ #॥॥ ॥96]-- 

इस वार्षिको का क्षेत्र धिज्ञान एव तकनिकों धिपय है। इस वार्पिकी का ध्येय 
मेक्ग्राहिल एनप्षाइफ्ली पीछिया आफ साइनस एण्ड टेकनालाजी (१(८०03७ म॥। 
छा०१ट०ण/०१० एण इलंला०र जात तटलातण०१9) में सम्मिलित विपयों पर मई सूचना 
देना है । इस प्रकार पिज्ञान एवं तकनिको के क्षेत्र में जो भी नये अन्येपण होते हैं. नई सूचना 
का प्रादुर्भाव हवा है. यह सारी इसमें श्षंकलित फौ जाती है। यह विश्वकोरा में पा [8 
पिपवयों को सूचना को अच्त्न भनाप रखती है। इसमें धृषना दो भागों में «यवत्यित होती 
है। भाग एक में प्षिपथों की प्रगति एवं विकास पर लेखे हांते हैं जो नई सूचना देते हैं। भाग 
दा में 4िडान एवं तकनिकों विषय में जो भी नये अन्येप | एवं विकाश्ष एक यर्प में होते हैं 
उनका पूर्ण विवरण होता है। 

भाग एक के लेख विश्यृध होते हैं परन्तु भाग दो में लेख सक्षिप्त है। धिपय फो स्पष्ट 
फरने के लिये चित्र रेखाधित्र म।नधि+ प्रयुर मात्रा में दिये गये हैं। थिषय का विव। 
स्पष्ट है। 

इस वार्षिकी म॑ लख जिन लेथकों ने लिखे हैं उनफे पद अनुभय एवं यो थता का 
पूरा थि4९ । सन्दर्भ ग्रन्थ में दिया गया है। सन्दर्भ ग्रन्य के अन्त म॑ं एक अनुक्रमणिका दी 
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गई है जिसमे विषय शीर्षको का व्यवस्थापन चर्णक्रमानुसार है। विज्ञान एन तकनीकी के 
क्षेत्र मे तथ्यात्मक प्रश्नो के उत्तर देने के लिये यह उत्कृष्ट सन्दर्भ लोत हे । 

पुस्तक का नाह्य आनरण आकर्षक एन टिकाऊ है। कामज अच्छी किस्म का है। 
छपाई स्पष्ट है। 
]] कक्षाशारध 200 ० ९ वा क्राव॑ #/ठाांव एिद्ांब वार्ता (९9४20, 
छाएजए०08०७४ 9879॥03, 938 


यह नार्षिको 4938 से नियमित प्रकाशित हो रही है। इसक। प्रकाशन, प्रकाशन 
ब्िटेनिका विश्वकोश में विभिन्न निषयो में दी गई सूचना को अद्यतन करने के ध्येय से 
किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्वकोश का नथा सस्करण प्रकाशित करना सभव नहीं होत। है, 
इसलिए विभिन्न विषयो मे एक वर्ष मे जितनी भी नई सूचना का आदुर्भाव होता है, उससे 
पाठक फो परिचित करनाने के लिये बार्पिको प्रकाशित को जाती है। इसके वार्षिक अक मे 
निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती हैं-- 

(अआ) प्रतिवर्ष का फेलेण्डर, 

(ब) कुछ लेख, 

(स) ब्रिटेनिक। पुरक।२, 

(द) विश्वकोश के लेखो को अद्यतन सूचना (मेक्रोपिडिया के लेखो क। सशोधन), 

(य) एक वर्ष को घटनाओं का पुनराषलोकन, 

(२) वर्ष के मुख्य व्यक्तियों को जीननिया, 

(ल) मुख्य बटनाओं का विवरण 

(व) ससार के आकडे | 

नार्षिकों के आधे भाग मे साख्यिकोय सूचनाएँ दी १ई हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

(ष्ट्र का नाम, सरकार, राष्ट्रध्यक्ष, भाषा, राजधानी, मुद्रा, जनसख्या, राष्ट्रीव निल, 
निदेशी व्यापार, संचार माध्यम, शिक्षा आदि। आकडे श्रषुर मात्रा मे दिये गये हैं। ये 
सरकारी सोतो से एकत्रित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आकडो को तुलनात्मक 
पालिका भी दी गई है। 

इसमे लेख विषय के विशेषज्ञों ने लिखे हैं जिनके बारे में पूरी सूचना अशदात। सूची 
में दी १ई है। लेख काफो निर्तृत सूचना देते हैं। एक प्रकार से यह सन्दर्भ पुस्तक को तीन 
प्रक।२ की सूचना देती है-- 

(१) नर्ष में बटित बटनाओ फो, 

(2) प्रमुख व्यक्तियो को जीवनी, व 

(3) साख्यिकोच आकडे | 


इस दृष्टि से इसको उपयोगिता प्राय: सभी पुस्तकालय अनुभव करते है। इसक। 
भौतिक आकार उत्फुंष्ट है| 
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शब्दकोश 


सारे संदर्भ स्रोदों में शब्दकोश सबसे अधिक 5पथो। में आते हैं और प्राय सभी 
श्रेणी के 45५ इनसे परिदित होते हैं। भाषा के ज्ञात के लिए यह आर4क साधन है। 
दूसरे श्नें में कष्ठ धक्ते हैं कि शब्दों के यारे में यिधिप्न अफा( की सृषनाएँ, जैसे अर्प 
उत्पत्ति, विकास, उनके विलीम समानार्च राष्द आदि की जानकाते जो स्रोत देते हैं. उन्हें 
३/*कोरा कहा जाता है। 

दैपस्टर्स न्यू ईटजेरानल डिक्शनरी में राब्दफोरा की दो भाषाएं दी हैं. जो इस प्रकार 


* यह एक संदर्भ ग्रंथ है जिसमें साथ ॥ठपा शब्द व (क्रमातुततार संयोजित रहते हैं 
और ठसमे 5नके रूप दच्यारण, रार्य 5त्पत्ति अर्प हथा अर्पपरक भुष्ववोदार प्रयो। 
संकलित रहते हैं। (क्ामान्य शब्द कोश) 

'यह एक संदर्भ ग्रंथ है जो पिपय विशेष या कार्य से २+्पद्ध शब्दों अपपा नामों की 
सूची अंकित कर 5नका अर्थ और उपयोग की व्याख्या प्रस्तुत करता है। (पिपवा।त 
शब्दकोरा) 

लुद्स्त शोर्स के अ]।९.. भा५।त शब्दों के स॑.हत्मक पुशठक को कोश कहते हैं। 
इसमें शब्द पर्णक्रमानुसता' अपव। अन्य किसी निश्चित क्रम से धंघोजित रहते हैं. और 
ढनकी अर्धपरक व्याथ्या या अन्य सूचन९ उसी भाषा में या अन्य भाषा में दी रहतो हैं। 

शब्दकोर। जिसे जा ल भाषा में डिक्शनरी (0/ल०णा४५) कहते हैं. की 5त्पीत 
लैटिन भाषा के शब्द 000णाशाएग (जिक्षका अर्थ शब्दों के संग्रह से है) से हुई है। 
इसका सम्पन्ध एक भाषा के शर्ब्दों के संग्रह या एक विषय में ५५७ पर्दों से है। इसमें 
शब्दों एवं पदों के यघोरे में पूर्ण आनफारी दी जाती है। आप्ल भाषा में डिक्शनरी शब्द के 
लिए अन्य शर्म्दा को भी काम में लाया जाता है जैसे लोक्षरी (ठा०थ)) लेक्सिकन 
(<ए०णा) पिचारस (गान्‍्इ॥णएड) आदि। लोसरी (6]0599) शब्द अधिकतर किसी 
पर प के तकनीकी शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने एवं ०4०वा देने के लिए किया जाता है। 
थिजोरस (70८घ8ए७) शब्द का 3५यो। चुने हुए शब्दों के संप्रह को कहते हैं तथा 
205 (-०रपंत्णा) शब्द का उपयो । ॥धीन भाफयों फे शब्दों के कौश के लिए किया 
जाता है। 
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शब्दोकोश के प्रकार... कोश मे सकलित शब्दों के विषय के अनुसार शब्दकोश 
को निश्नलिखित श्रेणियो मे नाँठ। जा सकता है -- 

(१) सामान्य शब्दकोश 

(2) भाषागत कोश 

(3) पारिभाषिक शब्दकोश 

सामान्य शब्दकोश. इन शब्दकोशो मे सभी प्रकार के शब्द रहते हैं। भाषा सीखने 
को दृष्टि से यह अ्रमुख शब्द कोश है। शब्दकोश में प्रथुत्त भाषा के आधार पर इसके तीन 
3५भेद होते है ,-- 

(अ) एकभाषी कोश 

(ब) द्विभाषी कोश 

(स) नहुभाषी कोश 

इनक। निर्माण भिन्न-भिन्न स्तर के आधार पर किया जाता है, जेसे वृह्दद्‌, सक्षिप्त, लथु 
और गुटक। | 

भाषागत कोश भाषा के विभिन्न पहलुओ या पक्षों ५९ लिखे थये शब्दकोरा, 
इसके अन्यर्गत आते हैं। इनमे निम्नलिखित पक्षो पर सकलिप शब्द कोश होते हैं। 


(अ) ऐतिहासिक था व्युत्पत्ति कोश, इस प्रकार के शब्दकोशों में शब्दो का 
ऐतिहासिक विनरण दिया होता है जिसमे उस शब्द को उत्पत्ति, इतिहास, प्रयोग आदि का 
सम्पूर्ण जानकारी दी हुई होती है। उदाहरणार्थ--0,चुवे साहाज 0लाकाबाऊ' गा 
उयाडग़़ाटदां 2फटाफ़ाँटड, 0४209 एशा०ा0णा श०5६, 888 40 933, ]0 ४०६ + 
509ए90०८ाशा। 


(ब) ग्राम्य भाषा था ततादू नोली का कोश सर्वस्राधारण मे ज्यवहत 
असाहित्यिक शब्दों का सभ्रह होत। है, उद्धाहरणोर्थ-- 

कृषक जीवन सम्बन्धी ब्रज भाषा शब्दावली, इलाहानाए, हिन्दुस्तान एकेडमी, ॥962 

(स) पर्याय एन विलोम कोश यह समानार्थी एन विलोम शब्दों का कोश होता 
है। थदि शब्दो के साथ उनके पर्वायवापी और विलोम दोनो प्रकार के शब्दो के तार्तम्ब के 
व्याख्या, श्रयोग एन उदाहरण दिये हुए होते हैं। ३<ह९०।र्थ-- 

॥/९७३४९+४३ 7९४४ छलामाबाए छा उप्राक्ाफाह $्ञाताशी९), ७5५ 
शिटाा9॥7), 968 

(द) शब्दों का प्रयोग कोश इन फोश में यह सूचना दी हुई होती है कि किस 
किस्तार से कुछ मुहावरों या प्रमुख शब्दों का प्रयोगे कियो या नहीं किया जा सकता है। यह 
कुछ प्रमुख शब्दों और मुहानरी का प्रयोग बवर्णक्रमीनुसार प्रर॒तुत करता है। उदाहरण।र्थ-- 

/छग्रैशह 7लाक्रादाए तीऔ।०बंटए 2#छ57/ 7548० 70700 00? 

सक्षेषण कोश. मूल शब्दों का श्रतिनिधित्त करने जाले मानक शब्द सक्षेपण इनमे 
संग्रहित रहते है। इसमे सक्षेपण के आगे मूल शब्द का पूर्ण रूप एवे अर्थ दिया रहता है। 
3दाह२ण।र्थ-- 
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फिलांकऊ्व0 ता 002 वाला क्राव॑ 705 ए७ 5.8 #्ीता िए ए०चाआाए 
०(7०॥ ॥946 

पारिभाषिक शब्दकोश-- यह किसी पिशिट विपय के धरमुण शब्दों/पर्दो की 
वर्णाक्रमानुसार व्यवम्पित सूची ऐतो है जिक्षमें शप्दा/पर्दों के अर्थ के साथ 5नकी परिभाषा 
एवं व्याथ्था भो दी जाती है । विषय फे अध्ययन को सुलभ फरने की दृष्टि से इनका निर्मा । 
किया जाता है। 5६8९ ॥र्थ-- 

#०/क ॥॥ शिलांगाद्ात ढ॒#/्विंसा ६८ए/07/ठ ४ ३003७ 7 

शब्दकोश की उपथोगिता--२ब्दकोरा का ठपयो | निश्नलफिव सूपनाओं फो प्राप्त 
करने के लिए किए जाता रै-- 

(१) श्टों के अर्थ एवं परिभाषा, वाक्पारों तथा अभिव्यक्तियों के अर्थ को 
जनक? के सिए। 

(2) श्टों की उत्पत्ति, इतिता्त को जानने के लिए। 

(3) श्दों के पिलोम पर्बायगादों एं अनेकार्थक शब्द जजने फे लिए। 

(4) शब्दों के सफिताक्ष,, संकेत घितर परिवर्तित शब्द का अर्थ जानने के लिए। 

(5) श्टों को वर्तनी शय्ल धि-यास सामासिक चिंष्ठ की प्राय फता सत्यापन 
एवं अन्य जानकाएं के लिए। 

(6) विदेशों भाषा के उन शब्टों का अर्थ जिनका किसी अन्प भाषा मे समावैरा हो 
चुका हो। 

(7) 4६९ फष्मा्वों तथा मुदावर्ते का अर्थ जावन ऐतु। 

(8) उन व्यक्ति एयं कृति फ नाम शिन्‍रोंने प्रधम यार शप्द का 5पथो | किया है। 

मृल्‍्थाकन के जाँच सिन्दु--पृम्तकाल4 या पाठक को क्रय करने से पहले यह 
निरिचत फरना एाता है. कि या प्रकारित शण० कार्शा में से कौनसा शब्ट फोश यरोर्दे। 
पुम्तकालय भो सभो प्रकारित राब्ल्कोरा थिप्तीप का ॥ से क्रय नं फरते हैं। अवएव 
क्रय करने स पहले उनका मूर्ण्या न किया जाता हैं ज्ाफि पाठकों की आवस्यकवा के 
अनुरूप ३०८५१ फो क्रय किया जा सके। यधघषि डॉ. जानभन ने शप्द कोश को हुलना 
घड़ी स फी है उनके अनुसार जिस प्रफार व्यक्त फे पास पट्दी नहों होने से तो थराव 
घडो होना हो ठीक है तथा उत्तम घडो भी पूरों तरह सही नहीं हो सकती है उसी प्रकार 
भाषा को समझने फे लिये किसी भी स्तर फे ॥०कोरा का ऐना आवरपक हैँ तथा जय 
तक भाषा का सिकास होता राता हैं फोई भी के रा्को। सम्पूर्ण तथा उत्तम नहीं माता जा 
सकता हैं। प्रत्यक ३०को३ के कुछ गुण ऐोते हैं एयं कुछ कमियाँ। इमको अपनी 
जअवरयकतानुसा' आंका जाता है। जिसके लिए निप्न प्रफार कः जाँप पिन्दु काप में लाये 
जाते है-- 

प्रामाणिकता--शबकोश की प्रापाणिकता संपादक मंडल भ्रकाराक एपं इसे 
सकलन फरने में जिन व्यक्तियों ने यो दान दिया उनकी सथाहि एयं उपलब्धियों से पता 
लावा जाता है। प्रकाराक के विपय में उश्चकी वित्तीय श्चिति एवं उसने अन्य शब्दकोरा 
एवं संदर्भ पुम्ध्के प्रकाशिव की है या नहीं को जानकारी प्राप्त की जाती है। 
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संपादक मंडल में भाषानिदू, भाषाशास्त्री एन विषय के विशेषज्ञ होने चाहिये ताकि 
वे शब्दों की उत्पत्ति, अर्थ, उच्चारण, प्रयोग आदि को सही एन स्पष्ट जानकारी दे सके | 
अपने विषय मे इन न्यक्तियो का क्‍या योगदान है तथा उनक। अनुभव एव शैक्षणिक 
योग्यताएं क्‍या हैं यह भी पत्ता लगाया जाता है। 


शब्दकोश कितने समय से प्रकाशित हो रह। है। इससे भ्रकाशक को वित्तीय स्थिति 
का अनुमान लगाया जा सकता है। आंग्ल भाषा के शब्दफोशो के क्षेत्र मे कुछ प्रकाशफ 
ख्याति श्राप्त हैं जिनके द्वारा अ्रकाशित शब्दकोशो को पुस्तकालय अपने यहाँ खरीदते हैं, जैसे 
0 & (0 ॥(6पााधा।, शिया था0 फ्शाभ5, ४० (जज मरा], (ए 86 ), 0000 
एआरलञाए श655, [,णछग्राधा$ शत (४55९० (छााबा॥), क्ातं एिवाह्रणा विषय के 
शब्दकोश प्रकाशित करने मे प्रतिष्ठित प्रकाशक हो गयथे हैं। 


निषय सीमा. विषय सीमा क। अर्थ शब्दकोश के उद्देश्य एथ क्षेत्र से है। सम्पादक 
आरभिक पृष्ठो में उद्देश्य का वर्णन करता है, जेसे शब्द कोश का प्रकाशन किस श्रेणी के 
पाठकों के लिए किय। है, क्‍या भाष। आधुनिकतम है, शब्दकोश ०4।५क है या सीमित 
अर्थात्‌ केवल चुने हुए शब्दों का समावेश, शब्दी को सख्या, शब्द की जानकारी विस्तृत है 
या सक्षिप्त, शब्दकोश में वे शब्द भी सम्मिलित किये गये हैं जिनका उपयोग अब वर्जित है, 
आदि। इस जानकारी के आधार पर निषय सीमा का पंत चलाया जात है। 


शब्द प्रतिपादन शैली शब्द के विषय मे आवश्यक सूपन। दी गई है या नहीं, 
इसक। पता निम्नलिखित जानकारी से लगाथ। जात है-- 


नर्तनी (59गाशह्र) एक शब्द को नर्तनी कई हो सकती है, उन सबकी जानकारी 
शब्दकोश में दी गई है या नहीं, जैसे प॒ग्रब्बाढ, "ध्रल्शाठ शब्द को वर्तनी आग्ल भाषा मे 
अमेरिकन या ब्रिटिश दोनो हो सकती है, अतएन दोनो दी जानी पाहिए। 


उत्पत्ति (आज्ा0089) सभी शब्दकोश परिभाषा से पहले या नाद मे को४क मे 
शब्द को उत्पत्ति को दर्शाते हैं। इससे यह सूपना श्राप्त होती है कि शब्द को उत्पत्ति सस्कृप 
से हुई, जर्मन भाषा से हुई या किसी अन्य भाष। से 


परिभाषा (0०ग्राणा) शब्दो को अनेक परिभाषाए जो विभिन्न लेखको मे दी हैं 
उन्हे ऋमानुसार दर्शाया जाता है। कई शब्दकोश सर्वप्रथम वे परिभाषा देते हैं जो वर्तमान 
समय मे प्रचलित हो तथा बाको बाद मे देते हैं तथा कई ऐतिहासिक ऋरम मे देते हैं। 


उच्चारण (शजापाटाब्ाणा) शब्दों के उच्चारण आय पिन्‍्हों के द्वारा दशाये जाते 
हैं तथा प्राथ चिन्‍्हो को जानकारी आरभ मे दी होती है। 


पर्यायनाचयी शब्द (5ञञणाजशा5) साधारण पाठक पर्यावनान्री शब्द जानने के 
लिए यद्यपि सामान्य शब्द कोश को नहीं देखता है, परन्तु यदि इनको सूचना उपलब्ध होती 
है तो पाठक को समान शब्दों मे जअन्तर करना आसान रहता है। 

अक्षर निन्‍्धास (5ज%9०क्याणा)--अक्षर विन्यास को शब्दों के अक्षरों मे रिक्त 
स्थानों के द्वात या हरटाइफन (स्ज्ाटा) द्वारा बताया जाता है। 


व्याकरण सम्बन्धि सूचना (0थागाबाटयों गाणियबाणा) व्याकरण सम्बन्धी 
सूचना से अर्थ है कि प्रत्येक शब्द सक्चा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्वय आदि क्या है, 
इसको जानकारी दी जाती है। 
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भीतिक आकारए-प्रकाए--#ब्यकोर फे मूल्याॉकन में उसके याद्ा स्थत्प का भी 
मृल्योंकन किया जावा है। इसमें निश्नल्तखित गादों का पता क्या जाता है। राब्दकोर। फी 
मिनद नचयथू४ एवं टिकाऊ है या नहों का।ज की भुणवत्ता कैसो है छपाई स्पष्ट एयं 
आश्षानी से पढने योग्य है या नहीं शोर्षक स्पष्ट है या नहीं। चित्र दिये हुए हैं या नहीं! 

पुनरीक्षण-- भाषा विकास में नि२-चर पृद्धि होतो रतवी है. अवएप शा०्कोश फी 
सूचना को नवोन एवं अप्रवन यनाये रखने के लिए इसे निबमित्र अंतराल फे परषात 
पुनरोक्षित किया जाना चाहिए था संशोधित संल्करण या परिश्धिष्ट भ्रकाशिप किये जाने 
चाहिए। कुछ रध्दकोशों में कुछ धूचनारें ऐसी 5पशव्य होतो हैं जा दूसरों संदर्भ पुस्तकों 
के विप4 क्षेत्र की होतो हैं। ढदाहरणार्थ भीवोज्ञिक सूचना स्पानों फे पिवएण मुख्य 
नदियों पहाहों की जानकारी कुछ व्यक्तियों कौ जानकारी विश्वविष्ालयों को सूची 
शाकनाध्यक्षों के नाम मानचित्र नापप्रील की सारि ॥ | जन । ना फे जकड़ें। प्रकाराफ यह 
सूचना शाब्दकोर। की 4५योतिता कौ यदढाने की दृष्टि से देता है। 

3५५७ तथ्यों फे आधार पर पुल्तकालय यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं फि कौनसा 
शब्दकोर। उनके पाठकों के लिए 5पथो ॥ होगा। इस प्रकार प्रकाशित शनकोरो म॑ से ये 
चयन फरते है। 
सामान्य शब्दकोश 
() 0पप्रलप साइ।वी दामाद 0:ज0 (990 यि०55, 4989 (0.2. 

यह शब्दकोरा मूलव छत द्वाएए5आ (टॉगिवा, ता साागापर्वां 
शमालाएरंल रीर्पक के अन्त [6 823 928 के मध्य दस य हा में प्रकाशित हुआ था। 
परन्तु याद में 2 थ & में 3परोक्त रीर्पक के अन्त [व 933 में प्रकाशित हुआ। वत्परचाव्‌ 
इसफे चार परिशिष्ट और प्रकाशित हुए। वर्तमान द्वितीय संस्करण 989 में प्रकाशित हुआ 
चा। 

ऑग्ल भाषा का यह ध्रमाणिक एवं यूहद्‌ २०फोरा है। एच एस. मेंकन के अनुसार 
इसे सभी शब्द कोशा का #॥८ फहा जा सकता | क्योकि ऑग्ल भाषा फे शब्दों के ये 
में बिकनी पिस्यृव भानफारी इस २०१॥३ में दी गई है. अन्य राब्दकोरा। में 3पलब्य नहीं 
है। 

संदर्भ ग्रन्थ के ॥क्रपन में सम्पदक ने लि है कि इसका मुख्य उद्देश्य आऑग्ल भाषा 
के शब्दों फे धिकास फो उनके एविदासिक क्रम में अध्ययन करना है। यह तथ्य संदर्भ 
ग्रन्थ के 5५थो। करने से स्पष्ट हो जाता है. क्थाकि इसमें आंग्ल भाषा के शब्दां के धिकास 
को 86 लाख 5६९ | के द्वारा जो लेखकों कौ रघनाओ से ए+प्रित किये गये हैं 
(निन्‍होने शब्द के अर्थ का प्रयोग किया था) दर्शाया गया है। 

इस राब्दकाश में 44 825 शब्दों फी प्रविष्टियों हैं। इसमें सन्‌ 50 से वर्तमान 
समय तक के ध्रचल्लित आग्ल भाषा के शय्ल सम्मिलित किये गये हैं। इस संस्करण में 
उत्तरी अमेरिका जास्ट्रेज़िया न्यूजीलै 5 दक्षिण अक्रीका भारत एयं पाकिस्तान से भी 
आंग्ल भाषा में ५५७ शब्दों को सम्मिलिध किया गया है। इसमें अनुमानत 42 000 नये 
पिज्ञान एवं प्रौद्यो।क विद्या के पारिभाषिक शब्द सप्रहि/ हैं। 

प्रत्येक शब्द की ध्रथि्टि में निश्न प्रकार की बानकारी दी गई है-- 


१58 सदर्भ सेना एन सूपना स्नोत 


शब्द क। नर्णविन्वास (5ए9शथायराह), उच्यारण (शणाप्राटादवा0णा), परिभाषा 
(9थीप्राणा), च्यु्पत्ति (॥जशाण०४५), शब्द भेद (? ० 55०९०), अक्षर विभाजन 
(इज्ञाक्राट्याणा) तथा लेखको के उद्धरण। शब्दी को अप्रचलित परिभाषा एक चिन्ह के 
द्वाए (+) दर्शाई गई है। 

नर्णनुक्रम पद्धति मे शब्दों को क्रमश मुख्य गीण और संयुक्त शब्दी के क्रम से 
नर्गीकृत किया गया है। मुख्य शब्द का विबरण उसको आधुनिक पर्तनी के आधीन दिवा 
गया है। पर्याप्त अन्त शीर्षक निर्देश दिये गये हैं। 

प्रथन खण्ड मे कोश को देखने के लिए आवश्यक सहायक सामभ्री जैसे सक्षेपण, 
व्याख्या, उच्चारण सकेत, आदि दिये हुए हैं। इसका बाह्य रूप, जिल्‍द, कागज तथा मुद्रण 
टिकाऊ एन उपयोगी है। 

इस सन्दर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन मे आग्ल भाषा के विद्ठानो ने योगदोन दिया है। आग्ल 
भाषा का यह नहुखडीय कोश प्रामाणिक सन्दर्भ अन्य है। 


(2) ४/९७5॥९४४ उक्राव॑ रंटश उॉट्साबाशादा छालाकाबए णी ॥॥९ काए॥5॥ 
प्क्ाहए्रव2 एवा००णा0260 जा 560० 7,व्वाएए०३३४९ एाराणाआज 3५०, (7०३४०, 
जिा09007028९०8 87709, 98] 


सर्वप्रथम 909 ई मे यह शब्दकोश कद #७०॥ल 4कालाट्बा /लाखादा) 
्क्‍ह्ञाक्र दाहप्रव8० के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात्‌ इस सन्दर्भ अ्रन्थ के 
सस्करण समय-समय पर निकलते रहे। वर्तमान सस्करण 98 ई में प्रकाशित हुआ है। 


इस शब्द कोश में अनुमानत 4,50,000 शब्दों को व्याख्या को गई है। इसमे प्रत्येक 
शब्द के नारे में निम्न जानकारी दी १ई है। शब्द का प्रचलित वर्ण विन्यास, एक या ७५ से 
अधिक परिभाषाथे, शब्द-भेद, उच्चारण, अक्षर विभाजन, व्युत्पत्ति, कुछ शब्दों के 
पर्यावगाची शब्द, तथा कुछ उद्धरण भी दिये गये हैं। इनके अलावा कुछ भौगोलिक स्थानो 
को जानकारी भी दी गई है। प२-0 इनको सख्या पूर्ण ससकरण को तुलना में काफो कम कर 
दी ॥ई है। इसमे कई शब्दों के विषय स्पष्ट करने के लिए चित्रों को काम में लाया गया है। 
उच्चारण को कुणी दी गई है। प्रारभिक पृष्ठो मे प्रविष्टि का सूतरूप नताय। गया है जिसे 
देखकर पाठक समझ जाता है कि शब्द को क्या-क्या जानकारी दी गई है? आरभ मे 
फूठगया एी #90655' दिये हुए हैं जिससे जानकारी मिलती है कि गणमान्य व्यक्तियों को 
किस प्रकार सम्बोधित करे 

अन्त मे कु प्रमुख शब्दों को सात भाषाओं मे लिखा गया है। ये भाषाथे हैं-- 
अग्रेजी, फ्रेच, जर्मन, इटेलियन, थीडिश, स्पेनिश, स्नीडिश। इन भाषाओं को सक्षिप्त 
व्याकरण भी दी गई है। 

इस शब्दकोश में सूचना एकत्रित एन व्यवस्थित करने का कार्य अनुभनी सम्पादक 
मण्डल के करीन 400सदस्थो ने किया है। इसके अतिरिक्त 200 के करीन विषय के 
विशेषजञो ने भी इसमे योगदान दिया है। सम्पादक मण्डल के सदस्यों को योग्यता, अनुभव 
आदि को पूर्ण जानकारी शब्दकोश के आरभ मे दी हुई है। इसका भौतिक आनरण 
आकर्षक एन मजबूत है। कागज उत्कृष्ट कोर्टि का एव हल्का है। ७५६ सप४ है। 


इ।धकारा 59 


(३) #क्तात॑ंजा 405० ाजातव5 ए लिए >ताएाहाहरट ०0०0 ॥५; ९६५ पटात 
[रिटछ १ ७. रिजातैणा 4005८ ।966 

यह आग्ल भाषा का एक रहोय सामान्य राष्णकोरा है। इसका मुखा ठ5६रप सामान्य 
पाठकों की शर््मों से सम्पन्धित आपरबकताओं कौ पूर्ति करना है। 

इस शब्द कोश में अनुमानत 2 60 000 शय्टा को प्रविर्टियाँ सम्मिलित को गईं है। 
प्रत्येक शब्ल्को वर्तनी उच्यारण उत्पत्ति पववियाघों एर्प पिलौम शत परिभाषा आदि 
सूषना दी गई है। शब्दों फी प्याथ्या या्क्यों एरं 4९ ॥ द्वारा को गई है-- परिभाषायें 
संक्षिप्त है परन्तु स्पष्ट । शब्दों की प्यास्या अधिकतर सपात्क म&ल फे स्दर्भ्यों ट्वाय 
रखित है। प्राय इसमें साम।-य शय्द को 5८६4९ । से समत्ञाया गया है परन्तु फई कठिन शब्दों 
को स्षमज्ञाने के लिए 5दण नहीं ५4७ किये गये हैं। 

भौतिक ॥%॥२ १७ परन्तु शय्ल कोश एप थ४हप ऐने से इसफा भार फाफी 
है। अतएवं उठाने मं कन६ होतो (। एपाई स्पष्ट जिल्द मजबूत है। जापरपफ तातुसाए 
इसमें घिप्र दिये हुए है । 
(4) (कमागलीलाउ॥८ छाड्ठाओ खगवा। 2िलातजावा 0५ सगए९र प्लाजा 0 3 
श्शा३5) 09वा निंणावीा 9 2505 

यह एक द्विभापो काश है भिस्का ठपयो। अतुपाद करने फे लिए अधिफ फिया 
जाता है। इस २४कोर। म॑ लगभग एक लाख अंग्रेणी शब्द, हिंदो में अर्थ पचाप्त एजार 
मुह्गाव३ सार्चवक वाक्प, कहावत इत्यादि सम्मिन्षित किये गये हैं। आरंभिफ पृष्ठों स यह 
जानकारी मिलती है कि सकलनकर्चा ने राब्दकोरा को निर्भित करने में पिपय के घिशेपजों 
से पशमर्श लिया है। 

इस २०क।र। मे सभा धिप4। के मुख्य शम्दों को भ्रम्मिश्तित फिया गया है जैसे 
कृषि कल्ला शिक्षा अभिवाश्रिकों भौतिकी जोव बिग खेल आदि। प्रयोग में नहों आने 
याले शब्द थोलचाल की भाषा के शब्द प्राचीन शब्दों को को्ठक में लिथा गया है। अन्य 
भाषाओं के ये शब्” जो अब जा ल भाषा में प्रथुक ऐते हैं. 3नको भी सृधना इसमें 
ठपक्षष्य है। शब्द क योऐ में संक्षिप्त परन्तु पूर्ण छूपना दो गई है जैसे ०५१९० सम्बन्धी 
जानकारी उच्याएण आदि। इसमें शब्ल् संक्षेप भी दिये गये हैं तथा 5नको पूर्ण सूचना 
ताक्षिका क रुप में दो हुई है। 


पुस्वक का भौधिक आ%क॥।९ ठौफ है। जिद मनथूत नहीं है। छपाई स्पष्ट है। समय- 
समय पर इसके संशोधित स्स्कर । अ्रकारित होते हैं शिक्षते नये शब्दों का समावेश इसमें 
होता रहता है। 


(5) 776 0पपए्रुमनव [वी दाहाओं 7लाकाधा) एिए 99 7,5 ॥०0कण एचा 
0एए 993 


यह द्विभापी कोश है और इसका उपयोग अनुवाद करने में अधिक फिया जाता है। 
इस राब्दकोश में बीक्षवीं सदी में हिन्ली भाषा में भ्रवुछ सभी अ्रभुख शब्दों को सम्मिल्ित 
किया ।याहै। कुछ शा्द जो प्रीक सेटिन भाषा से हैं परन्तु तक प्रयोग हिन्दी भाषा में 
होते लगा है उन्हें इसमें सम्मिक्षित किया गया है। 


60 सर्दर्भ सेवा एव सूचना स्जोत 


इसमे प्रत्येक शब्द के बारे में व्याकरण सम्बन्धी जानकारी, विषय, उर्त्पात्ति, अक्षर 
निच्छेद, विभिन्न वर्तनी, शब्द सक्षेपण, चिन्ह आदि को जानकारी दी हुई है। भोतिक 
आकार अच्छा है। छपाई रूपष्ट है। यह उन पाठकों के लिए उपयोगी हे जो ह6िन्‍दी भाषा में 
प्रयुक्त शब्दो के समानार्थ शब्द आग्ल भाषा में पढ़ना चाहते है। यह सामान्य ५ढको के 
लिए सकलित को १ई है। 
(6 )7२622५ ग]ाटााद्वाशादा 7९डदाहाठ 46 4, |९०४४०॥/, (70४०॥, 977 


यह आग्ल भाषा का पर्यायवाची शब्दो का कोरा हे जिसमे समानार्थी शब्दों को एक 
स्थान पर एकत्रित किया गया है जिसमे पाठक अपने विचारों को सही तरह से न्यफ्त करने 
के लिए उपयुक्त शब्द का पथन कर सके | 


इस शब्दकोश मे लगभग 4,000 निपयो शीर्षको मे पर्यायणाची शब्दी को व्यवस्थित 
किया गया है। प्रत्येक विषय शीर्षक में वाक्थाशों को व्याकरण के शब्द पक्ष के अनुसार 
न्यनस्थित किया है। जेसे शब्द एा०0श्टागाए् में पहले सजा नाले शब्द, फिर विशेषण, 
फिर क्रिया वाले शब्द लिखे गये हैं। इसका सही उपयोग करने के लिए, शब्दकोश के अत 
में एक अनुक्रमणिक। दी गई है जिसमे मुख्य शब्दों को वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया 
गया है। शब्द के आगे पृष्ठ सख्या दी गई हैं जिस पर पूरी सूचना उपलब्ध होती है। 


शब्दकोश विभिन्न पर्यायवाची शब्दो की परिभाषित नहीं करता है इसलिए पाठक को 
सही उपयोग करने के लिए शब्दों के गुणार्थ बोधन को जानकारी होनी चाहिए। यह 
पर्यायवाची शब्दों का निस्तृत एन सर्वोत्तिम कोश है जो उपयोग करने में भी सरल है। यह 
उन पाठकों के लिए अधिक उपयोगी है जो भाषा मे निनिधता लाना चाहते हैं तथा एक 
शब्द का बार-बार प्रयोग नही करना चाहते हैं। 


(7 ) #क्कााओधदा (प्रटांवाएशाडह 79 7णा छ्रीला 80४0, ॥॥05 8000), 968 
संस्करण 4 


इस शब्द कोश की प्रथम ससकरण 855 में प्रकाशित हुआ था। उसके पश्चात्‌ 
इसके सशीधित सस्करण अतराल के पश्चात्‌ प्रकाशित होते रहते हैं। प्रत्येक सशोधित 
ससकरण में कुछ उद्धरण छोड दिये जाते है तथा कुछ नये उद्धरण जोड दिये जाते हैं। 
नर्तमान सस्करण मे नीसर्नी सदी के कुछ प्रमुख लेखको जेसे चर्चिल, नेहरू, केनेडी आदि 
के द्वारा रचित कृतियों मे से उद्धरणो को चयन करके सम्मिलित किया गया है। इसमे 
अनुमानत 20,42 उद्धरणो को सम्मिलित किया गया है जो 2,250 लेखको द्वास रचित है। 


इस अ्न्थ का मूल लेखक बार्टलेट है। वर्तमान सस्करण मे करीब 26 विशेषश्ो ने 
सूपना को एकत्रित एन प्यवस्यित करने का कार्य किया है। इसमे स्राहित्य, मनोविज्ञान, 
राजनीति विज्ञान, इतिहास एवं विज्ञान, आदि को पुस्तकों में से उद्धरण एकत्रित किये गये 
हैं। प्रत्येक उद्धरण के साथ उसके लेखक के कृत्रिम नाम को भी जानकारी दी गई है। यदि 
लेखक फृत्रिम नाम का उपयोग करता है तो लेखक को जन्म एन भृत्यु को तिथि भी दी गई 
है। 


इस श्रन्थ मे समस्त सामग्री को लेखकों के अन्तर्गत कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया 
गया है। इन प्रतिष्टियो के अच्च मे उद्धरणो से सम्बन्धित मूल सलोत एवं रचनाओं को 


राध्दकौरा ॥छ 


जानकारी भी दो गई य उद्धर । जिन अनुवादों से लिया गया है उनके नोचे मूल भाषा 
की जलकारो दी गई । 

ग्रन्थ फे अस्त मे यिस्तृत अनुक्र्ी का दी गई है जिसमें 77 000 प्रधिष्टियाँ दी गई 
है। इसमें लक्ष्य उद्धरर्णा के प्रमुध शब्य तथा दिपया या वर्णक्रमानुसार व्यवत्यित 
किया गया है। प८क इस अनुक् मणिका को सहायता से वछित सापदी योन सकता है। 
(8) हिन्दी सम्द सागर, वास ।सो फाशो ना।ते 4धारिणों सपा 965 74 40 भागा 

हिली भाषा क शब्दों फा यर थ(४६ोप शब्स कोश है। डॉ रथवापशु>र दास और 
डॉ शमचद शुक्ल के निर्देशन में जनक भाषाधिदा एप भापासाल्जर्पा के प्रयत्न से इस 
कोश का प्रथम संम्कर । 928 में आठ भागों में प्रकाशित हुआ था। इस संस । में हिन्दी 
भाषा और माहित्व फी संक्षिप्त भू ता य' साथ १॥५ 93 35 शब्दों के अर्थ एवं विवरण 
दिय गये हैं। पएन्नु इसके प२आत्‌ इसका संशाधित स्म्क९ । 974 में 0 भार्गों में प्रफारित 
हुआ ताफि पार पो अपतन बनाथा जा सझ। 

इस सं+्१ ९; में हिस्टो भाषा के सभा अचल्लित शप्टों को संकलित फिया गया है। 
इसमें क(५ 2 लाख शप्टों फी सूचना पिलतो है। सारित्यिक भाषा फे अतिरिक्त ऐिन्दी फी 
अन्य थालियों व उचलित और प्रन्थों में प्रथुक्त श्द, तथा ठघोग धर्न्यों से ४०पन्चित शब्द 
भी इसमें संप्रपित हैं। 

इसमें शब्दों फे यार में [न लिफित सूपवा दी गई ऐै-- 

शब्द प्रकार प्युत्पत्ि णशर/॥ आर्प पर्यावषाचों यदि शप्ट ता/सम या तद्भय है हो 
584 मूल रूप आदि। 

पुम्वक फा भौविक आय] अप । है। निएन मजपृत | 
पिपव 6 शब्दकोरा 
(() #८678७ 4॥# [ित्वाकाव्रत एुर्डतला।(एर दाव॑ 7स्लैंजा<ए। उटकाड 84 3 
पिलछ जज, ०(ध३छ ह॥| 984 

यह घिपव या र०कोर। है। इसका प्रधम संस्करण 97ई में प्रकाशित हुआ था। 
इसक। पिपव क्षेत्र विज्ञान एर दकनीफि है। इन वि फे पदों की ५१५॥५ इसमें दी गई 
है। कुछ गष्टे लिषयों फे अन्त [त परिभाषा के अतिरिक्त भी सूधना दी गई है जैसे 
;८००६५ क्या है. इसका पिपय क्षेत्र क्या है आदि। इस स७क२ । में अनुमाचत 98 500 
पर्दों को श्रीमल्लित्र किया गया है ठघा उनकी १] 55 000 परिभाषाएँ दो गई ह। पदों को 
स्पष्ट करने के लिए आवरयकतानुसार घित्र भी दिये गये हैं। भाषा सरल है जो सामान्य 
पाठकों को कु ।पता से समझ में आ जातो है। 

उप्धक सूचना फो एकप्रिठ य व्यवध्यिव करने के लिए हसमें काफी संख्या में 
विशिष्ट व्यक्तियों ने थो दान दिया है। इन व्यक्तियों को सूचना सन्दर्भ प्रन्ध के आरंभ में दी 
गई है। इसमें दो गई २थना सहो है। 

परिभाषाओं के अतिरिछ इस सन्दर्भ ग्रन्च में निमलिखित सूचना भी दी गई है-- 

].. 0.5 एफाणाक्षज़ $गदा शा। जल ैलाए 5५चञला 

32... वाधाणशाणाओं $%56च ण छा $झटा 
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इटाशातजी९ जा ॥6ण"ा॥एवे 0एशाइपा।0ण५ 


5फ९टाब्रा560 2 0096शक्षाणाड थ्ाते 0टाएण५शग5 


3 
4 
5 इल्ाआएण07ट८० $/|ञञ00 थातएं ७०0००श०४0॥8$ 
6 दंटलाएहि (जञा4[॥70 8956] 

है 


गराशिाबराणाओं ता 8956 


सन्दर्भ ग्रन्थ का प्रकाशक ख्याति प्रात सस्था है जिसको आर्थिक प्रतिष्ठ। उत्तम है। 
ग्रन्थ को जिल्‍द मजबूत व टिकाऊ है। ७छ५॥ स्पष्ट है। 


(2) 47.6 (27655दा४१ तठी //शिवाए उश्माह काए व डहॉट्लाएा री उ€माड हा 7 शॉचांटर्द 
कपररंव$ (एम्ञा८५१2०, शाद्ाएका | ाशज 2५500800॥, ]943 


यह एक विशिष्ट शब्द कोष है क्योंकि इसका क्षेत्र पुस्तकालय निज्ञान तथा उससे 
सम्बन्धित विषय है। इन निषयो के प्रमुख पदों को सूचना इसमे दी गई है। इसमे अधिकतर 
उन पदो को सूचना है जिनका प्रयोग अमेरिका के पुस्तकालयो में होता है। इसमे 
पुस्तकालय विज्ञान के पदों के अतिरिक्त कुछ विषय जेसे अभिलेख, ग्रथसूषपी, भुद्रण 
कागज, चित्र निर्माण, आदि के पदो को सूचना भी दी १४ है। 

इसमे पदो को परिभाषा, सक्षिप्त एन पूर्ण, दी गई है। कुछ पदो को सपना तो एक 
पृष्ठ में भी मिल जाती है। पदो का प्यवस्थापन वर्णक्रमानुसार है तथा समानार्थक॑ शब्दो के 
लिये निर्देश प्रतिष्टिया भी पर्थाष्त दी गई हैं। परिशिष्ट में 2३५ का आकार तथा सकेताक्षरो 
को सूची दी हुई है। परिभाषाएु जो आग्ल-अमेरिकन केटेलॉग कोड से ली भई है, उनके 
सम्मुख (2 लगाया हुआ है। यद्यपि यह एक उपयोगी कोष है परन्तु इसका सशोधित 
संस्करण प्रकाशित नहीं होने के कारण इसमे विषय के नये शब्दों एन पदो की जानकारी 
नहीं मिलती है। 


(3) फमद्या?व5 7/एवाावार 00549 णी वहासारऊ हहटवे हा छ'द्ा//द्रत॥77, 
207€क्राशादा।ता द्ादव॑ 20० (एबी क्ार्व शि्टिला?2ट 20०0/: ०० 6, +]]0075॥0(, 
(०ए८, ]987 


यह विषय का कोश है। इसमे पुस्तकालय प्रलेखन, पुस्तक फणा आदि विषयो को 
सम्मिलित किया गया है। इसमे इन निषयो के पदो को, नई एज प्राचीन दोनो प्रकार की, 
सूपना दी गई है। सामान्यत॒वा उपरोक्त विषयो मे जो भी पद उपयोग मे लाये जाते हैं, 3न्‍हे 
इसमे सम्मिलित किया गया है। वर्तमान सस्करण में सूचना विज्ञन के पद भी इसमे 
सम्मिलित किये गये हैं। 


इसका) प्रथम सस्करण 938 में एल एम हेरोड ने प्रकाशित किया था। इसफे पश्चात्‌ 
अनियमित अन्तराल के पश्चात्‌ इसके सशोधित सस्करण निकलते रहते हैं। इसमे पद को 
परिभाषा तथा सक्षिप्त जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण शीर्षको को सूचना थोडी विस्तृत एन 
ऐतिहासिक मिलती है, जेसे दशमलब वर्गीकरण पद्धति के विभिन्न सस्करणो की तिथि, 
अनुक्रमणिका, आदि को सूपना इसमे मिलती है। 


अध्याय 46 


जीननी स्नोत 
(छा0शाजएशा दा! 50॥7005) 


थि।5 एवं १४,१।१ पाल फे प्रयुद मातप सभी फे लिये भार्गदररक ऐोते ह। उनके 
जोपन चरित १२ अम्यरू ५ आहित्य की ग्रेषों में आते हैं एवं ये रघक्ाएं धिकर, मऋर्िक 
य२ ॥श्रद एपं मछ्त्वपू | भुषना फे सात मान जाते हैं। स्ामाह। जन मे महापुरुषा 
वैज्ञानिक) सारित्यकार्त आटि के विषय में जानने फो तोग् इच्छा धाती है हपा उनके लिये 
सबकी व्यक्ति व जीवनी संस्म३ । आप्मधर५ पदना संभय नहों एता है। संदर्भ यिभाग म॑ 
थी इनसे व्वक्तिया मे सम्यन्पित कापी भण्या में प्रपत पृष्ठे जाते है। इस आयर५+॥ फो 
घ्यान में रछते एए वि।त शताओ्ि मे एक नया संदर्भ स्रोत ५५३ में आया जिसे जीवनी 
स्रात फो संज्ञा दी गई। इसमें उल्लिखित प्यक्तियी ये जोचन से सम्बन्धित विधिष तथ्य 
फलक्रभ)4भ९ दिये जाते ह। इसमें व्यक्तियों फो सूधना उनफे वैशनाम या उपनाम फ 
अश्नर स्‌ वर्ण#ऋ्रमातुसार ब्यत्यित रटती है. अवएय इसे जीबनीकोर यहते है। शुड्रस शो्स 
के मतानुसार जीचनों सात मुज्यतया प्रणुय प्यक्ष्था फौ निर्देशिका ऐती है. जिसका 
व्यवम्थापन सासान्यत॒वा उपनाम या आधार पर थे क्रिमातुसार ऐता है. एवं शिक्ष्म ख्रूचना 
महज २ पर से सफर विभ्तृत भो हो सकती है। 

सर लेसटिक स्टीफन फ अनुत्तार जीवन फोर मुज्यव व्यक्तियाँ का सेस्मण ै। 
इसमें उनस ४०46 तिथि और हरष्यां का यधार्ध फथन प्रकाशन सूचों था मंक्षिफ 4ृधान्त 
दिया रहता है। मंक्षप में कह सकत हैं कि जीवनी स्रोव व॑ संदर्भ स्रोत होते हैं जो प्रमुख 
अक्तियों (जिन्होंने किसी भा क्षेत्र में वि॥ि्ता ओर्जित की हो) जीधित गा मृत दोनों के 
पार में विभिन्न प्रकार फी |चना देते हैं जैसे जन्म, मृत्यु तिधि रैसधणिक थो 4ताएँ, पद, 
पता तथा उसके कार्यकलापा की सूषना। धिविष प्रकार के उपलब्ध जीवनी कोशों फो 
भौलिक श्लेत्र विपथ एरय काल के आपार निम्नशिक्षितत श्रेणियों में विभाशित किया जाता 


सार्वभौम या 3तराष्द्रीय 


इनक भौगोलिक क्षत्र अंत्रतैद्रीय होता है. अर्पाव्‌ इन स्रोतों म॑ श्सार के सभी 
विपयों के पुर व्यक्तिप फी सूचना भ्रस्तुव की जाती है। इन्हें आगे काल के आपार पर 
दो में घाटा जाता है-- () समयिक (2) दि।तकालीन। विषय के आधार पर भी इन्हें 
दा श्रेणियों में यांट जाता ई-- (3) सामान्य (2) पियवकत । 


१64 सदर्भ सेना एन सूचना स्नोत 


राष्ट्रीय था स्थानीय इनका भौगोलिक क्षेत्र एक राष्ट्र या राज्य के प्रमुख "्यक्तियो 
तक सीमित रहता है। इन्हे भी काल के आधार पर दो श्रेणियों मे नाटा। जाता है-- (१) 
सामयिक (2) विभतकालीन। 


उपयोगिता सर्दर्भ सग्रह मे जीननी कोशो को काफो उपयोगिता है क्योकि इनको 
सहायता से निम्न प्रकार की सूचना एकत्रित करके, ५०८को के अ्रश्नी के उत्तर दिये ज। 


सकते है-- 


4... सभी तनिषयो एल क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पूर्ण, सक्षिप्त व निश्वस्त 
सूचना प्रदान करते हैं। 


2 लेखक जो छ्चनाम से रचनाऐ लिखते हैं, उनके गास्तविक नाम बताते हैं। 
प्रमुख व्यक्तियों के पते एव टेलीफोन नम्नर भी इससे 9५ हो जाते हैं । 


4... समकालीन जीवनी कोश के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नये पदार्षण करने वाले 
विशिष्ट व्यक्तियों की सूचना आरा हो जाती है। 


5... लेखको के द्वारा रचित फृतियों का पता पल जाता है। 


यद्यपि प्रमुख व्यक्तियों को सूचनाएं अन्य सदर्भ स्ोतो जेसे विश्वकोश, 
हस्तपुश्तिकाओं, स्ामयिक प्रकाशनों से भी प्राप्त हो जाती है, परन जीवनी कोश को 
उपयोगिता खबसे अधिक एन महप्जपूर्ण है। इसमे एक ही लोत मे काफो व्यक्तियों को 
सूचना 3पलब्ध हो जाती है जिससे पाठक का समय जचता है तथा सदर्भ पुस्तकालयाध्यक्ष 
को भी इससे सेव देने मे सुनिधा रहती है। नर्तमान समय मे जीननी कोशो को सख्या 
काफो अधिक है तथा पुस्तकालय में सभी को क्रब करना ना तो सभव होता है और ना ही 
आवश्यक | प्रत्येक पुस्तकालय अपने पाठकों को आवश्यकताओं एन निष्त को दृष्टि मे 
रखते हुये प्रकाशित उपलब्ध सोतो का अध्ययन करके, उन्हे क्रय करते हैं। जीवनी स्ोतो 
की अध्ययन करते समय निम्नलिखित बिदुओ को काम में लाया जाना चाहिए। इन्हे 
मूल्याकन के जाँच निन्‍्दु कहते है-- 


प्रामाणिकता.. जीवनी कोष में दी गई सूचना विश्वसनीय एन प्रामाणिक होनी 
पाहिए। प्रामाणिकता का पता संपादक एन सकलनकर्चाओं को योग्ताएं एन अनुभव की 
जानकारी के आधार पर किया जाता है क्योकि विशिष्ट योग्य एन अनुभवी व्यक्ति व्यक्ति 
की सूपना सही लोतो से एकत्रित करके प्रस्तुत कर सकता है। प्रकाशक को प्रतिष्ठ। एन 
आर्थिक स्थिति का पता भी लगाया जाना चाहिए। प्रकाशक को आर्थिक स्थिति यदि सुदुछ 
होगी तो बह योग्य, कुशल एन अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त कर सकेगा तथा 
सशीधित सस्करण (विगतकालीन विषयकोश) या निरन्तर सामयिक जीवनी कोश 
प्रकाशित कर पायेगा । 


निषय क्षेत्र जीवनी कोश के निषय क्षेत्र को जानकारी निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर 
के आधार पर थआराद्य को जा सकती है-- 


(4) विस्तार सीमा को सीमितता क्‍या है 2 
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(2) इस फोश का क्षेत्र राष्ट्रीय या स॑तर्राष्ट्रीय है ? 

(३) इसका पिपय क्षेत्र सामान्य है या किनों विषयों तफ सीमित है? 

(4) इसमें धृषना सक्षिप्त है या पिश्यृत है? 

(5) इसका क्षेत्र सामधिक है या यियत कालीन? 

(6) इसको अ्रविष्टियाँ विस्तृत हैं या चयनित तथा चबनित तो चयत फा आधार 

क्या है? 

(7) इसक। फिसी देश, दिपय की तरफ झुकाप तो नहीं है? 

इन 5प9क्त प्रश्नों के ठत्तर फे अनुक्ा' हो चीवनी फोश फा थिप4 क्षेत्र स्पष्ट हो 
जाता है। यह सूच+॥ प्राय कोश फ आश+मफ पृष्ठों में दो होतो है 

सेकलन विधि--इस बविदु में यह सूचना एफलत फी जाती है फि प्रभुथ व्यक्तियों 
फा घयन करके उनके यारे में सूचना किस यिधि से एकप्नित की गई है? फ्या व्यक्ति ने 
स्वयं ही लेख द्वाग या प्रस्‍्तावली के द्वारा खूषना प्रपित फो है. अपवा 3७फे होगा रचित 
कृष्रियों से श्रंकलकर्षाओं ने एकश्रित को है या अन्य ट्वितियक सोतों से एकशित फो गईं है। 
सूचना एकम्रित करन का माध्यम कया है इसको जानकारी फोश में उपलब्ध एानो चाएिए। 

प्रतिषादन शैली--एस यिदु में यर॒ पता ल ४१ पद्टृता है कि जोपनो संक्षिप्त या 
विश्यृत है। एक व्यक्त के यार में औद्ववन किवनी सूचना दो गईं हैं? अधिकतर जोषनो को 
वि६॥९ सीमा इस पर निर्भर करती है फि उस व्यक्ति न॑ अपन क्षेत्र में [+ 6-॥ 4 ।द।न दिया 
और कितनी गति अर्जिव फी है? इसमें यर भी दया जाता है किसी विशिष्ट विषय या 
साप्ट्र के व्यक्तियों कौ जानकारों अन्य फी हुलना में अधिक तो भहों दी गईं है। भाषा सरस 
'एवं स्पष्ट होनो चाहिए। सामान्यतवा श्रत्यक व्यक्ति फ॑ ग्रे में निम्न सूचना उपलब्ध होनी 
चाहिए- “र्थक्ति का पूरा नाम जन्म ठिधि मृत्युतिथि (यदि जीवि+ नहों है ता) शैक्षणिक 
4 यवाएँ, पर्दों का घिचर । ठपशक्षव्यियां कार्यक्षेत्र (घनाएं, पता आदि। 

व्यवस्यापन--भीपनी काश मे सूचना का व्यवम्यापन लेथक के नाम से 
व क्रिमानुसार विपयानुसार ज्यवत्ाय के अनुसार हो सकता है। यदि धिपयातुसार 
व्यवसाय कालक्रमातुसार हो तो कोश में अ4क्र भणिका का होना आवरयफ है। 
अवनुक्रमणिका की सहायता से सूचना फो खोजने में सुविधा रातों है। 

स॑योपन तथा अद्यतन --वितकालीन जीवनी कोश में सम आनुस्तार सूपनाओं फो 
संर्ोधित करते रहना धाहिए। इससे कोश में नई भ्रविष्टियं भी जोड़ी जा सकता हैं। कोश 
के यारे में यह आनकारी प्राप्त करनी चारिए कि जीवित प्यक्तिवा की धूचना फो अद्यतन 
यनाये रखने के लिये क्या घिधि काम में साई जाती है तथा विप्रकालीन जोवनीकोश के 
संशोधित संस्करण प्रकाशित करने की क्या नीति हैं। 

भौतिक स्वछप--रचना का मूल्यांकन करते समय उसके भौतिक स्वरूप का भौ 
अध्यपन किया जाता है। इममें पुस्तक की जिल्द, का।ज फी | ।वच॥ स्पष्ट छपाई आदि 
देखा जाता है। इसक। फार । है कि पाठक इन्हें निन्‍तार 3प५।। करते ₹ और ऐसा करते 
समय पाक फटे नहीं और पाठक सहजतापूर्वक इसका ठपथो | कर सक। 

विशिष्द लक्षण--इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्तियों की जोवनियों फे अधिषिक्त 
इसमें अन्य क्या धूचना दी गई है। 


१66 संदर्भ सेना एन सूपना स्नोत 


उपरोक्त आधार पर कई जीवनीकोशो का पुलत्रात्मक अध्ययन फरके, पुस्तकालय के 
लिये चयन किया जात है। 
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रिटााभा।, 972 


यह एक जीवनी कोश है। भौगोलिक दृष्टि से इसका क्षेत्र अन्तरष्ट्रीय है। इसमे 
सभी राष्ट्रो के सार, विषयो के सनुमानत 40,000 विशिष्ट व्यक्तियों के जीवनी वृतान्त 
दिये हुये हैं। इसमे केनल 4940 तक के जीवित एव मृत व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया! 
गया है। इस सन्दर्भ भ्रन्थ का उपयोग करे तो यह तथ्व देखने को मिलता है कि इसमे 
अमेरिकानाप्ियाँ को तुलना मे अन्य राष्ट्रों के व्यक्तियों को सख्या काफो कम है। सम्पादक 
ने कहीं भी यह सूचना नहीं दी है कि व्यक्तियों का चयन करने में क्या मानदण्ड अपनाये 


गधे हैं। 


प्रत्येक प्रतिष्टि मे जानकारी सक्षिद्ा है। निम्न सूचना श्रत्येक व्यक्ति के लिए दी हुई 
है-- व्यक्ति का नाम, नाम का उच्चारण, जन्म तथा भृत्यु-तिथि (यदि न्थक्ति मृत है तो), 
राष्ट्रीयता, निषास स्थान, पद नाम, व्यवसाय, शिक्षा तथा जीवन को मह्जपूर्ण उपलब्धियो, 
आदि का विनरण | परन्तु कई साहित्यकारों का जीनन जृत्तानत कई पृष्ठो में दिया गया है, 
जेसे निलियम शेक्सपियर को जीवनी । 


जीनन पृतान्त के अतिरिक्त इसमे कुछ विशिष्ट प्रकार को पठनीय सामभश्री भी दी हुई 
है, जेसे अमेरिका के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को सूची, 
रोम के पोषो को सूपी एन रोमन सम्राटो को सूपी। यह शुषना पुर्षफ के अन्त मे दी गई 
है। ५0% मे प्रविष्टियो का व्यवस्थापन व्यक्तियों के कुलनाम के अक्षरों से किया है। 
इसमे अनुक्रमणिम। नहीं दी १ई है। 
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यह एक सामथिक अन्परंष्ट्रीय जीवनी कोश है। इसक। प्रकाशन 935 से निरनतर 
हो रह। है। इसमे विश्व के प्रमुख विद्वान नेजश्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक, राजनीतिक नेता, 
खिलाडी आदि महत्त्वपूर्ण व्यक्तियो को जीवनी दी हुई है। इसमे अनुमानत 20 राष्ट्रो के 
प्रमुख व्यक्तियों को सूचना एकत्रित करके व्यवस्थित को जाती है। शूचना सक्षिप्त है। 
प्रत्येक व्यक्ति के बारे में निम्न सूचना दी जाती है--पूरा नाम, पद, जन्मप्रिथि, राष्ट्रीयता, 
शिक्षा, व्यवसाय, वर्तमान पद, निवास स्थान, पिता का नाम, सन्तान, रचित कृतियों को 
जाख्या, भर की पता दूृस्भाष क्रमाक, आप भौरण एवं सम्मान, आदि। 


इस कोश मे केबल जीवित व्यक्तियों को सूचना ही सम्मिलित की जाती है। नये 
ससकरण के प्रकाशन से पूर्त जिन व्यक्तियों को मृत्यु हो जाती है, उनकी खूचना केषल 
“निधन सूचना' (क्राएश३,) शीर्षक के अन्तर्गत दे दी जाती है, १र-तु उनको प्रविष्टि नहीं 
दो जाती है। 

पुस्तक के आरम्भ में निम्नलिखित सहायक समश्री दे रखी है-- 

(१) प्रयुफ सक्षेषण सूची एन व्याख्या, 

(2) निमत सस्करण के प्रकाशन के पश्चातू दिनगत प्रमुख व्यक्तियो के नाम और 

उनको मृत्यु विधि, 
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(3) विश्व के शानपरियाए। की सूचना। 

सूचना फो लेणफ के नाम से व क्रिमानुसार व्यवस्थित किया गया है। यह प्रतिवर्ष 
भ्रफारित होती है। याह्य स्वरूप आकर्षक एवं टिकाऊ है। जिल्‍द मजथूत है। 
३ कालाकाबा5 रु बैशलात्ख 80 87मृरी।. रिंटछ पी, एधिा९६ इलाएश।दा ६ 
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गह जोवनोकोरा अवेरिका के प्रणुछ व्यक्तिया फा पूर्वव्यापो जीवनर्धा(4 सोत है । 
इसमें अनुपानत ॥7 084 श्रमुप व्यक्तियों फे जोपन यृतानत दिये हुये हैं. जिन्दोंने अवैरिष्ते 
जीवन एवं क्रिया कलाप में महत्त्वपू | थोगदान दिया || इसमें व्यक्तियों को सन्‍्मिलित 
करने के लिए तोन यातों का ध्यान रछा गया है-- 

() इसमें (शत एयं मृत अमेरिकन व्यक्तियों को ही सम्मिलित फिया गया है। 

(2) इसमें निष्ठापात श्ऑटिरा व्यक्तिपों एव सेला अधिफारिपोँ को जो अकेककन 
क्रांति के समय प्र सेना में कार्यरत रहे जोचनी भो सम्मिन्तित की गई 
है! 

(3) कुछ ऐसे विदेशियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है जिनका जमेप्किन 
इतिहास में मएत्व५र्ण यो दान रहा है और जिन्होंने अमेरिका में ५र्थक्ष समय 
सके निवास किया है। लेकिन इसमें १945 से पूर्व पएने यालों फो ऐी स्थान 
दिया गया है। 

इस जोचनी सोत का सकलन एवं प्रम्तुतीक२। जेपेरिकन काउन्सिल आफ लगने६ 

सोक्षाइटी के तत्वावधान में किया गया है। इसमें प्रधुद्ध थ्यक्तियों को जीवनी लेथकों ने 
लि है। इसमें अनुमानत 2,243 विरेपमों ने लेख लिखे हैं। 

प्रकाशक की आर्थिक प्थिति अच्छी है. तथा यह इसफे अधिरिक्त अन्य सन्दर्भ स्रोत 

भी प्रकाहित करता है। इसके सम्पादन मण्डल में भो योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों ने 
थो दान दिया है। 

प्रषिष्टियों में शूधना काफी विभ्तुष दी गई है जैसे-- जन्म एय॑ मृत्यु तिथि 

व्यवक्षाथ जन्मभूमि भाता पिता का नाम सन्तानें पत्नि शिक्षा, प्रकाशित फृतियां 
उपलण्यियां आदि। भाषा सरल है। ध्रविष्टियों को व्यक्तियों फे कुलनाम से वर्णफ्रमावुप्तार 
प्यवस्वित किया गया है। अनुक्रभागका 2 खंडों में है 4.इसमें 6 तालिकाएं दी गईं हैं जो 
(१) जीवनचति (2) जोवनचरित के लेखक (3) व्यक्ति का जन्म स्थात (4) शिक्ष । 
संश्याओं के नाप जहाँ शिक्षा ग्रहण की है (5) व्यवक्षाप और (6) विषय हैं। 

भौतिक आकार 45७। है] जिल्‍द ८िफा+ है। या एक राष्ट्रीय जीवनी कोश है 

जिसमें खिलाईयों उच्चोगपतियों विद्धानों शजनीतिजों आदि की जीवनौ मिल जातो है। 
कुछ समय के अन्दएल पर एक पूरक अंक निकलता रहता है। 
4 छॉटाकादार गा #बागिर्यग 89872: ((छावंगा) 090. 0:05 
एफार्यआफ श७, 938 20 ५0०5 शा $ए]क्रौॉच्शाटगड, 
प्रिटेन के ४ुख व्यक्तियों का यह प्रधम बहुलंडीय जीवनी स्रोत है। इसका सम्पादन 
लेसेली स्टिफेन एव सिछनी ली मे किया है। इसमें अनुमानत 32 000 व्यत्यों के 
जीवन वृवार्ली का वलल्‍्तेश किया गया है। इसमें प्रिटेन के निवास्तों दधा जाशीश मृत 


468 सर्दर्भ सेब एन सूचना स्तोत 
न्यक्तियो को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या ऐसे ही 
अन्य क्षेत्रों मे कोई उपलब्धि प्राप्त को हैं। 


आरम्भ मे जो व्यक्त अमेरिका में जाकर बस गये थे लेकिन बहा को नागरिकता 
नहीं ली थी और जिन निदेशियो ने ब्रिटेन में ख्याति आ्राप्त की थी, उन्हें भी इस कोश में 
स्थान दिया गया है। इसमे निम्न प्रकार से सूचना व्यवस्थित कर रखी है-- 


एा-2] उन व्यक्तियों को जीननिया जिनको मृत्यु 90। से पूर्ण हो चुकी है। 
3 पूरक अक। इसमें उन व्यक्तियों को जीवनी है जिनका पृतान्त पूर्ण खड में 
सम्मिलित नहीं किया जा सका। परन्तु उसको मृत्यु 90॥ से पहले हो ५ई थी, 

2 पूरक अक 904-, 
3 पू९क 3+++ 92-22, 
4 पूरक 34% 923-30, 
5 पूरक अक 93-40, 
6 पूरक 3३% 94]-50, 
7 १९क जैक 95]-60, 
8 पूरक अक 96-70, 
9 ५९क 3क 97-80, 
१0 पूरक अक 498१-90, 


दर्ख वर्ष के पश्चात्‌ पूरक अक प्रकाशित होता है जिसमे उस अवधि मे मृत्यु को 
प्राष्त हुए श्रमुख व्यक्तियों को जीवनी मिलती है। 

इस सन्दर्भ खोत मे लेख काफो विस्तृत हैं तथा लेख के नीचे लेखक के हस्ताक्षर हैं, 
जिससे पत्ता चलता है कि इन्हे विशेषज्ञों ने लिखा है। प्रविष्टि मे दी 4६ सूचना काफो 
विस्तृत है। प्रत्येक लेख के अन्त में विस्तृत पुरुतक सूची दी गई है जो इसमे दी गई सूचना 
की प्रामाणिकता नताती है। प्रत्येक खण्ड के अना में वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित 
अनुक्रमणिका दी गई है जिससे सूचना कम समय मे खोजी जा सफपी है। 


इस स्रोत को सूक्ष्म रूप में कृति भी उपलब्ध है--जो दो खडो मे है। श्से लैंक्ष से 
१७। जा सकप। है। 


3 लागाबाएओ ण॒ द्राशादवा 2०7शाव:ए एशथेटणा०, ाइतएा6 णी प्रात 
90068, 972-74 4 ५४०६ 


भारतवर्ष मे प्रकाशित यह प्रथम बहुखडीव जीवनी लोप है जिसमे प्रमुख व्यक्तियों 
के क्रिया कलापो को विस्तृत सूचना दी गई है। इसका मुख्य सम्पादक एसपी सेन है तथा 
इसमे अनुमानत 400 लेखको ने जीवन वृतान्त लिखे है जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। 
इसमे काफी विद्वानों एन शोध विद्धानो ने सम्पादक भण्डल में कार्य किया है। 


इस स्नोत का मुख्य ध्येय, उन्‍नीसरीं सदी के आरम्भ से लेकर स्नतन्यता आ्राष्ति को 
अवधि तक (800-4947) जिन विशिष्ट व्यक्तियों ने राष्ट्रीय निर्माण में प्रमुख भूमिका! 
अदा को है, उनकी जीवनी देना है। अत इस परिप्रेक्ष्य मे सभी क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियो, 


जीवनी स्रोत १69 


जसैसे-धजनीति धर्म समाज सुधार, पत्रकारिता, सातित्व धिधि ०॥१९ एयं उच्चो । आदि 
के जोचन युतान्त सम्मिलित फिये गये है। इसमें अनुमानत 400 अ्रधिष्लियाँ हैं. जिरें 
कुलनाम से व्यवस्पित किया गया है। 

प्रविष्टिय में सूचत। संक्षिप्त एयं विस्तृत्त दोर्ना प्रकार की है। प्रविष्टि के अच्त में 
पुस्तक सूची दो गई है। 

इसफा पूरक अंफ भी चार खंड पर प्रकाशित हो गया है। इसमें स्थतत-जता प्राप्ति फ 
3प0न्व 25 वर्षों मे थिभिप्न क्षेत्रा में जित श्रमुछ व्यक्तियों ने थो दान दिया है उननी 
जीवनिय दो गई हैं। 


यह सन्दर्भ सोत एफ महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ स्रोत है जो सामान्य पाठक के लिए भी 
3पथो ॥ सिद्ध होगा। 


6 डछालागावत रुउतलाएिीतर कातूुपाण[शत रिट्छ १ णाॉ०, (राथो८5 $ैलाएणाराड 
]970 ॥4 ५०५ 


इस आवन कोश का मुख्य ध्येय धैज्ञानिका फो जीवनियों के माप्यम से विज्ञन के 
पिकाश्ष एयं इतिदास का अध्यवन फरना है। इसलिए इसमें प्रापोन समय से वर्तमान समय 
तक के प्रमुथा वैज्ञानिकों फी जीवनियां संकलित की गई हैं। जोधित व्यक्तियों फे 
फार्यकलापों की धूधना सम्मिलिव नहीं फी गई (। 


इसका प्रकारान #ाधात्या 0०णालो। ण-ल्याव्व 5०2०॥६5 फे तत््यावषान में 
हुआ है तपा क्का009 500०८ +एा0॥0०॥ फे द्वा आर्चिफ सहायता दो गई है। 
इसके स्म्पादक मं इल में विज्ञान फे पिशरोपज हैं चिनको सूपन सच्दर्भ पुस्तक फे आरम्भ 
में दो गई है। हैजञनिका को जीवनियां लेखकों द्वारा लिपो गई हैं। धत्येक लेय फे नीचे 
पुम्तक सूचो दी गईं है जा सूचना को प्रामाणिकता यत्तावी ऐै। व्यक्तियों के मारे में शूचना 
काफो विश्एृव दो गई है। भाषा सरल है। व्यवस्थापन चर्णक्रमातुसार व्यक्तियाँ के कुलनाम 
से है। भौतिक आकार ठीक है। काम में लाया गया का।ज भारो किस्म का है जिक्षमें पृष्ठ 
मुइने पर फट जाने का डर रहता है। 

इसमें |िम्नलिधथित विपयों के प्रभुख व्यक्तिया फी जोवविव दी गई हैं-- ।णित 
भौतिक विज्ञान रसावन शास्त्र जीव विज्ञन, भूगर्भ पिश्ञान सामाजिक सिज्वान दर्शन शस्त्र 
आदि। इसमें अनुमानत 5 000 यैज्ञानिकों की सूचना संकलित फी गईं है। 

यह एक 5तकृष्ट जीवनी कोश है तथा कई पश्मिकाओं ने इसकी अच्छी समालोचना 
। 


प आष्याव १९४०३ ॥४० रटज एलछा। जाम एफील्याणा$, 995 


यह जीवनीकोर। प्रतिवर्ष प्रकाशित होवा है। इसमें भारत के ५रमुख नीधित व्यक्तियों 
की जीपनिया होती हैं। सम्पादक के मवानुसार इस स्रोत में उन व्यक्तियों को जौवनी 
सम्मिलित की गई है जि-होंने अपने कार्यों एवं सेवाओं से किसी भी क्षेत्र में विशिप्टता 
प्राप्त की है। इसमें अनुभानत 5000 सक्षिप्व जीवनियां दी गई हैं जित्तम॑ शाजनीधिश 
सरकारी कर्मचारी व्यवसाय शिक्षाविद्‌ एवं शिक्षक शेक्षक नेता एवं खिलाड़ी आदि हैं। 
यह थूपना व्यत्थों से प्रत्यक्ष रूप से ही म॑।१६ जाती है. अतएव सूचना अप्तन एवं 


70 सर्दर्भ सैना एन सूचना स्नोप 


प्रामाणिक है। किन-किन व्यक्तियों को सूचना इसमे दी जाय, इसका निधरिण सम्पादफ 
मण्डल कर0 है। 
प्रत्येक प्रतिष्टि की सूचना सक्षिप्त है, परनु पूर्ण है। भाषा स्पष्ट है। प्रत्येक प्रविष्टि 
में निम्न सूचना प्राय" दी जाती है-नाम, जन्मतिथि, पद, पता, शिक्षा, व्यनसाथ, आदि | 
सूघना का व्यनस्थापन सात मुख्य भागों मे किया गया है-- 
?फ्ञाए ४शथि$, 
ज्यनसाथ (]830572$5), 
मानविको (प्रणाक्रा।॥65), 


$5८ट67९८९ 390॥60, 
समाज विज्ञान एन कानून ($0टाथ $टाआ०6 0 ,89), तथा 
विभिन्‍न (भाइ८टटक्रा०075) । 


प्रत्येक भाग मे फिर सूचना व्यक्तियों के कुलनाम से बर्णक्रमानुसार व्यवस्थित को 
भई है। अन्त मे अनुक्रमणिका दी गई है जो नर्णक्रमानुसार व्यवस्थित है। अनुक्रमणिक। से 
पहले उन व्यक्तियो को सूचना दी गई है जिन्हे कोई पुरस्कार ॥्रथा होता है। 


सन्दर्भ पुस्तक को जिलद टिकाऊ नहीं है तथा थोड़। सा उपयोग करने पर ही पुट्ठ। 
पुस्तक से अलग हो जाता है। भौतिक सुूतरूप साधारण है| 


8 जार ॥॥0 र्॒ावंावा 777४5, ९एछ 96॥॥, 32998 00980०79, 993 


यहे व्षयागत जीवनी कोश है। इसमे केवल भारतीय भाषाओं के विकास मे जिन 
साहित्यकारो ने योगदान दिया है, उनमे जीवनचरित्र व्यवस्थित किये गये हैं। इसमे जिन 
भारतीय लेखकों ने आग्ल-भाष। मे लिखा है उन्हे भी सम्मिलित किया गया है। इसक। 
प्रथम प्रकाशन 96 मे हुआ था, तथा यह स्स्करण सशोधित सर्करण है। इसमे 
जअनुमानत 6,000 भारतीय लेखको को सक्षिप्त सूचना दी गई है। भ्रत्येक प्रतिष्टि मे निम्न 
सुपना दी गई है-नाम, साहित्यिक नाम यदि है तो, शैक्षिक उपाधिया, वर्तमान पद, ५त॥, 
आदि प्रतिष्टिया कुल नाम से व्यवस्थित को पई है। प्रकाशक ने प्रयास किया है कि जह। 
तक सम्भव हो व्यक्ति को सूपना स्नय लेखक से ही मगनाई जाये । 


] 
टे 
3 
4 विशञन ($00॥0७४), 
5 
6 
प्र 


भौतिक आकार प्रकार अच्छ। है। जिल्‍द मजबूत एन टिकाऊ है। इसमे चित नहीं 


दिये गये हैं। 


9 7॥6 7७७ (शाडाऊ (?2टकटथ्वाद रगरबआरड पिलछ १णा९, 59एगॉणा-एटशापा५ 
(+रजी5 शा८ 3954, 3 ५०६ 


इस खदर्भ स्रोत मे ,00,000 व्यक्ति नाचक नामो फो सूचना दी गई है। इसमे 
व्यक्तियों के नाम, स्यानो के नाम, ऐविहासिक घटनाओ के नाम, साहित्वयक फृतियों के 
मुख्य चरित्र, कला कृतिया, पौराणिक कथा खसाहित्यो के पात्रों एन स्थानों के नामो को 
जानकारी इसमे प्रस्तुत को गई है। इस सरकरण से पहले यह प्रकाशन 894 में ('शांप्र३ 
ए9ठलाण०्ठा& ए पि्मा०5 शीष॑क के अतर्गत ्रकाशित हुआ था। 


जोपनी सोत गा 


ल्‍ दवविध प्रका[ की सकल्लित धूषना के कारण यह एक 5पयो।॥ संदर्भ स्रोत के रूप 
म॑ काम में लाया जा सकता है। इसमें घूचना काफो संक्षिप्त है। पुस्तक के आरप्म में 
संपादक मंडल के घोरे में पूर्ण सूषना जैसे पद व संल्या जहां ये कार्यरत हैं दो गई | 
सूचना व क्रिपानुक्षार नाम से प्यवस्यित है। पुस्तफ फे आ भे में इसके 3५थो | फे लिये 
विश्तृव दिशा निर्देश दिये गये हैं। तीसरे खंड फे अंत में एविएास्चिक घटनाओं फा 
कालक्रमाचुसार व्यवस्थित किया गया है। शासकों की सूघी स॑थुक्त राष्ट्र संप के स्दर्म्पा 
के नार्मों की सूची दो गई है। 


40 क#ग्रागावां 8707एश6वाँ छातामादयाए रण ॥वी7 (०णाए॥९३ 0५ 79899 5 
शागा9, प९एछ एटा 5लाण[! 972. 

यह राष्ट्रीय मि 6फालीत जोववी कोश है । इसमें ले'4क के अनु|्षार उन प्रात 
भारतीयों को सम्मिलित किया गया है जितने गरप् के इतिए्ास में कोई महत्वपूर्ण भूमिया 
अदा को | इसमें अनुमान पिछले 5 000 वर्षों में से भ्रमुछ व्यक्तियों फा ययन किया 
गया है। 

इसमें करो५ ५ 000 अ्रधिष्टिव है [ज्यें सभो छेत्रों से ०व+प का पयन क्या है । 
इसमें स्ाहित्थकाए को घूचना डपलब्य नहीं प्रत्वफ प्रधिष्लि म॑ भ वता घातत संक्षिप्त है 
जैस अन्मतिधि भृत्युतिधि (यदि व्यक्ति मृत 7) व्यवसाय जोवन पी मुख्य कार्य उनके 
ट्वारा राघित कृतियाँ (यदि हैँ ता) आरि। प्रधिष्टिवा को व्यक्तिथा के कुलनाम स॑ 
व कक्रिमानुसार व्यवस्यित किया । निटे2 प्रविष्टियों भो दो गई है। पुस्तक या अन्त मं 
एक अतुक्रमणिक। दा गई # जिसम॑ घटनाओं व्यक्तिया एवं स्यानों का धर्णक्रमानुसार 
व्यवस्वित फिया है। पछापि इसकी संशाधित मंम्कर । प्रकाशित नहीं हुआ है । पस्तु या 
मौत उन एविटालिक व्यक्तियां को सूधना दने फा सर्वोत्तम सोत है जिनका सम्पन्ध पुरातन 
फालस है। 


]] €श/्रिउ 97लाशाकक लुर्डितिला।ाड ॥-जापणा विशाशल 000॥5 994 

यह एक वि तकालान विपयात हि जीवनी कोश है। इसका प्रथम संस्कर । 969 में 
प्रषाशित हुआ था और यह तृताय ४०७९ | | इसमें अनुमानव 300 प्र्॑थात पैज्ञानिका 
की सूषतएं दी गई है। इसमें विज्ञान के सभी क्षेत्रों से «वक्त वो या चयन फिया गया | 
जैसे ॥त वैज्ञानिक एव आपौतिकी रसायन शाम्त्र भौतिक आदि। पइसम॑ व्यजयों की 
जीवनी योग्य एवं अनुभवों विशर्पों क ट्वाय लिखे गये है जिनको सृचना पुस्तक के आरम्भ 
रे दो गई है। इन लक्षक। ने सूचना किस विधि स एकश्रित को है यह आनकारी भी दो गई 

॥ 


प्रविष्टि में पैज्ञानक की जन्म तिथि मृत्यु तिधि (यदि व्याछि पृ है तो) शैक्षणिक 
4 46। 3भके द्वारा रयित कृतियां आदि। सूचना मक्षिप्त *। इसमें वैज्ञानिकों को सूचना 
उनके नाम से 4 #मानुसार व्य-स्थित है। पुश्त+ के अंत में एक पिपथ अवुक्रमणिका दी 
गई है। पुम्तक में #व0४०7507९5 | पक के अंतरति एक परिशिष्ट जिस्तम 
द हम विशेपजी की सूचना को व्यपल्यित किया गया हैं। अनुक्रमणिक। में उन 
वैजानिकों के नाम दिये गये हैं. जिनक नाम पुम्तक में है पर पूरी भीवनी दूसरे नाम क 
अँतर्गत टो गई है। इसके लिये निर्देश प्र4ष्टि भी दी गई ह। 


पुछ्तक का भौतिक स्वरूप अच्छा है। जिल्‍्ट मज वत है तथा का।ज अच्छी ३ ।3ा 
का है एय छपाई स्पणए है 


१72 सर्दर्भ सेवा एन सूचना रज्रोतत 


]] ॥॥०75 शशारठ का #मञाला2टक, (शाएग20, शैप्ावपरा५ फर॥0५ ४॥0०0 ॥0 988 (0 
096 रिफ्राज्ञाट0 ९एटा५ (ए० ॥#टवा$ 

अमेरिका के प्रमुख व्यक्तियों के जीनन चरित्र सम्बन्धी सृपना प्राप्न करने का थह 
श्रेष्ठ जीननी कोश है। यह सामान्य, समकालीन राष्ट्रीय जीवनी कोश है। इसमे विभिन्न 
निषय क्षेत्रों मे कार्यरत जीवित व्यक्तियों को सूचनाएं विभिन्न सोतो से एकम्ित को जाती 
है। इसमे अनुमानत 80,000 व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध हे। जिनका सम्नन्ध व्यवसाय, 
प्रशासन, पत्रकारिता, जिज्ञन, सगीत, कला, शिक्षा, चिकित्सा आदि निपया से होता ह। 
इसमे दूसरे राष्ट्रो के उन प्रमुख व्यक्तियों को जीवनी भी दी गई है जिन्होन अमेरिकन 
समाज, या माननीय गतिविधियों पर पभाव डाला हे | 

प्रत्येक प्रविष्टि में व्यक्ति को शिक्षा, नौकरी, व्यवस्ताय, पुरस्कार, सम्थाओं को 
सदस्यता, धर्म रचित कृतिया, राजनीतिक सम्नन्ध, घर तथा दफ्तर का पता आदि जानकारी 
प्रस्तुत को जाती है। इस जीवनी काश में दी गई सूचना अद्यतन एन विरनसनीय ह क्योकि 
जानकारी प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित को जाती है। इसका श्रकाशन दो वर्ष पश्चात्‌ नियमित 
रूप से होता है। 
]2 क्‍िवाणादा 7₹काउश' ए उठलवा लाशा।ए मा वाद [05७7२, ०४७० 00॥॥, 
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भारत में सामाजिक निश्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को गतिविधियी को प्रोत्साहित करने के 
लिये भारतीय सामाजिक नविश्ञन-अनुसधान परिषद को स्थापना 969 में को गई। अपने 
उद्देश्यों को पूर्ति के लिये परिषद ने 4976 में सामाजिक वशानिकों को राष्ट्रीय पजिक। 
सकलित करने का निश्चय किया। यह कार्य 4983 मे समाप्त हुआ तथा इस सर्दर्भ स्रोत मे 
980 तक के भारतीय सामाजिक वेज्ञानिको को सूचना प्रस्तुत को गई। 


इस पुरुतक में सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयो में अध्ययन अथवा अनुसंधान 
द्वारा योगदान देने नाले बिद्ठानो को सूचनाएं सम्मिलित है। इस लोत मे देश के विभिन्न 
निश्वविद्यालयो, विभागों, महाविद्यालयों एन शोध सम्थाओं में मानव, जाति, जिश्ञान, 
नाणिज्य, जनसख्या, अर्थशास्त्र, शिक्षा,भूगोल, इतिहास, अतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, विधि, भाषा, 
प्रबन्ध, राजनीपिविज्ञन, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, सामाजिक कार्य एन सपा के क्षेत्र मे 
अध्ययवन एन शोध मे कार्यरत 7,500 विद्ठानो पर सूचना एकत्रित करफे प्रस्तुत की गई है। 


प्रत्येक प्रतिष्टि में व्यक्ति को शैक्षणिक योग्यता, रुचिया, प्रकाशन, शोध का विषय, 
नर्तमान पद, पता आदि सक्षिद्ध सूचना दी गई है। इसमे सूचना 7 भागों मे विभकक्‍त है तथा 
प्रत्येक भाग में व्यक्ति का नाम नर्णक्रमानुसार व्यवस्थित है। सूचनाएं सम्बन्धित व्यक्तियों से 
ही एकत्रित को गई है अतएव प्रामाणिक है। 

विशेषज्ञों का विभिन्न विषयो में नर्गीकरण स्नथ उनके द्वारा बनाई गई सक्रिय छति के 
विषय पर आधारित है। प्रत्येक न्वक्ति को प्रतिष्टि उसी विषय मे दी गई है। पुस्तक के 
अन्त मे विस्तृत अनुक्रमणिका है जिसमे विशिष्टत। के आधार पर 250 विभिन्न क्षेत्रो के 
निद्ठानो को वर्गीकृत किया गया है । यदि एक विशेषज्ञ एक से अधिक नविषयो मे विशिष्टता 
रखता है तो अनुक्रमणिका मे उतने ही स्थान पर ५्रनिष्टि दी गई है। 

यह स्रोत सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विद्वानों के सम्बन्ध मे सूचना 
पेने का (980 तक) एक अच्छा स्ोत है। इसका सशोधित सस्करण कितने समय पश्चात्‌ 
प्रकाशित होगा इसको सूचना उपलब्ध नहीं है। 


अध्याय 47 


भीगोलिक स्नोत 
(७९०ष्टाम्रशगाटया 5002८९७) 


संचार एवं बाताबात फ साधनों म॑ यूद्धि एान से अथ विश्व भ्रमण काफी यद गया है 
जिसके परि ॥मस्वरूप ला्गों मं अनक स्थानों पी भौ हैलिक स्थिति थी झानकाथ जैंस 
दर्शवी व स्थल कौन कौन से है तथा कहाँ स्थित * विधिष स्थानों में विधमान सस्पाए, 
उपलब्ध सुविधाएँ और आवा।मन के साधन आदि की जिज्नासा उत्पन्न हुई | वर्तमान 
समय में भी ॥लिक सूचनाओं फी माँग काफी यढ़ रहो है तथा ५०५ उन्ह'ं एक स्रोत से ही 
एकत्रित करता चाहत है। इस +॥२ । भी ॥लिक साता का अर्थिभाय हुआ खिनमें विभिनल 
प्रकार को प्राथमिक सूधत स्रोतों से जानकारों एक निरिचव 3६९4 फो पूर्ति एतु धंप्रहरित 
की जातो है ताकि भौ गरलिक तष्थात्म+ प्रश्नों के उत्त आसानो से खोजे जा सक। 
ठपथोषिता 
(१) प्राकृत्रिक रष्यों से ध्षम्धन्धित सब प्रकार फे प्रश्नों फे उत्तर इन्टें दया कर दिये 
जा सक्‍त हैं 5द९ ॥र्थ सबसे ऊंघो पर्वत घायो का नाम भारत का सयसे 
अधिक आधादी याता शहर आदि। 
(2) स्थानों फ नार्भा का 3च्याएण भी इन्हें दपकर जाना जा सक्ता ँ। 


(3) उन श्वानों के पूर्ष के नाम जो परिवर्तित हो चुक हैं को भो इस सोत में 
उपलब्ध सूचना स जाना सा सकता | जैसे चेन्नई का नाम पहले मद्राक्ष था। 


(4) शहरां की जन€ंउथा पता फरन के लिय। 


(5) मुख्य-मुख्य एविस्सिक एवं दरानाय स्थाना की जानकारी प्राप्त फरने फे 
लिय। 


4ध्षि भौ हैलिफ सूचना, अन्य संदर्भ स्रोतों में जैसे 4व५कोरा आदि से भी प्राप्त हो 
जातो है परन्तु उनमें छोटो धूृषनाओं एवं तथ्यों की जानकर नहीं मिल पातो है। भौ बैलिक 
स्रातों म॑ छाटी मे छाटो सूचना भ्रश्णु। की जातो है हथा फाफी सू 3 एक हो सोत से मिल 
जाती है। इममें दो गई सूचना स्पष्ट एवं सक्षिप्त होती है. अतएव प्रश्न का उत्त खाजने 
एव सूचना का पढत म॑ अधिक समय नहीं स्तता है। भी तैलिक खोता का तीन [| ।व। में 
यारा जाता है-- 


(१) मार्नाउआयणी एच ग्लोय (#॥०६ & 0050) 


॥74 संदर्भ सेज। एन सूचना स्तोत 


(2) गजेटियर (82266) 
(3) मार्गदर्शिक। (00८ 80068) 


मानचित्रानली एन ग्लोब. समतल नस्तु पर पृथ्नी के तल का चित्रण मानचित्र 
कहलाता है तथा इसके संग्रह को माननित्रावली कहते है। आकार मे यह आकर्षक तथा 
सुविधाजनक होती है। विवेचना को दृष्टि से यह किसी एक देश, उसके विनिध भाग और 
सम्बद्ध भौगोलिक विषयो का चित्रण विस्तार के साथ अथना मुख्य-मुख्य निपयो क। 
चित्रण अलग-अलर्ग मानचित्रों के रूप मे या केनल एक जिषय को चिस्तार के साथ 
चित्रित करती है। ग्लोब पृथ्नी को उसके वास्तविक स्वरूप, गोलाकार रूप मे, प्रदर्शित 
करता है। यदि पृथ्नी को वास्तविक रूप मे समझना है तो अनश्य ही ग्लोन एक उपयोगी 
भौगोलिक स्रोत है। इससे पाठक को पृथ्नी को सही आकृति एन सम्पूर्ण जानकारी एक 
नजर में ही पता चल जाती है। मानचित्र कई श्रकार के होते हैं जेसे श्राकृतिक, राजनेतिक, 
ऐतिहासिक या अनेक प्रकार के प्रकरणों के। डब्ल्यूए काटउ्स ने इन्हे दो श्रेणियों मे 
विभाजित कि4। है-- 


(१) सामान्य मानापिन-इसके अन्तर्गत राजनेतिक अथवा प्राकृतिक या दोनो 
निषयो से सम्बद्ध मानीचित आते हैं। 


(2) तरदू विषयक भानचित-यें मानचित्र विभिन्न विषयक एन विभिन्‍न उद्देश्य के 
लिये बनाये जाते है, जेसे मौसम, जलनाथु, नर्षा, जनसख्या, नातानरण, अ्रह 
नक्षत्र से सम्बद्ध मानीचिज आदि । 


मानचित्र को देखकर एक स्थान से दूसरे स्थान को दूरी, मुछ4-मुर्य ह५॥ई अड्डे 
रेलपथ, पृथ्नी को काल्पनिक रेखाएं (अक्षास एन देशानत२), पर्वत, नगर अन्य प्राकृतिक 
स्थानों को जानकारी कम समय में खोजी जा सकती है। इस कारण पुस्तकालय अधिकतर 
इन लोतो का चयन एन संग्रह करते है। इनको क्रव करने से पहले यह पता लगा लेन। 
आवश्यक है कि इनमे प्रेषित सूचना सहो एन नषीन हो। इस दृष्टि से उपलब्ध 
मानचित्रानलियाँ का तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित बिन्दुओ को ध्यान मे रखते हुये 
किया जाता है. -- 


प्रामाणिकता 


मानचिन का निर्माण एक विशिष्ट कली होने से इसके निर्मात्ता को स्थति पर 
प्रामाणिकत। जहुत कुछ निर्भर करती है। इससे इसफो गुणणत्ता का पता चल सकता है। 
अतएन ख्यातिप्राप्त प्रकाशक हो प्रतिष्ठित मानाचिन बाली सस्थाओ से सम्पर्क करफे अच्छे 
गुणवत्ता के मानचित्रो का निर्माण करणा सकते हैं तथा कई विषय के विशेषज्ञो को भी 
सम्बन्धित सूचना लिखने का दायित्व सौंप सकते है। इस क्षेत्र मे निम्नलिखित प्रकाशक 
ख्याति प्राप हैं जिनके द्वारा प्रकाशित मानचित्रावलियों को पुस्तकालय में क्रबव कर सकते 


रि्यात0 चथिषियोी५ (0७०5) 

2 मिद्याप्राणात पा५ (0 8 60) 

उ. 7णा। 5 5॥0॥00॥6एछ (ाए।॥॥0) 

रथ (-दा(0शा4फाा५ >6एथावरला। ए॑ 0070 एछशारटाआएज शि8655 


(>॥९2।ध॥0) 


भी ॥लिक सात ॥75५ 


इनफे अतिरिक्त शडव भौवालिक संस्थाआ के द्वाग निर्मित सानयिय एस रसये 
अप्रएों को पुस्तकालय में क्रय किया जा सकता 

चुतनता- भौ एलिक स्थान झे माम एव उनको शबनैतिह गामाआ में प्राय 
परियर्तन हाता रहता है। अतएह या दाना आहिप कि अकाराक इस परिवर्तित नई सु वता 
से ५८ क का कैसे अयग॒त कथता ँ जैसे क्या संशाधित संस्कर । या नये सुद्रण का फोर्े 
(नरिकत माषद 872 अरठ प।।३2क पुस्तक के आटा पृष्ठ फ पा निर्माण तिथि देते 
एय पुस्तक मे आरम्पिक पृष्ट मे सशाधन की तिधि रत । यु ॥+8फ इस न 
जन+रो को किसी निरियवत भौ आलिक परत्रि+) के ड्रागा मतात हैं । अतएय इस सात या 
क्रय करने से पहले यह पता हाना ६४ कि या प्रकाराक नई सू बना स अब ।त करने पे 
लिय क्‍या विधि यम में लाता ऐै। 

पंचुलित विषय विस्लाए--५नषिकपफ्ला मे दो प्रया की सकता निहित शाता 
हि--(१) सानचि4 (2) गजटियर की सूचना जिसम विपप सूघी प्रथुक्त सश्पण व्याए्पा 
अनुक्र भा का आटि सहित होती है। इसके अतिरिक्त कई प्रकाशक इसक। ब्रय मदात॑ पी 
दृष्टि स इसमें +िर्गशक। एवं जीवनी स्रोत को भी काफो सू जता प्रस्तुत कर दते हैं। अतएप 
क्रय करत समय इस तथ्य का अ१३त१ करना चाहिए कि मानपिश्नों को स॑(ता एवं विपय 
सामत्री आवर२4क जेनुपात में ए। 

मानचिश्रा की पिशेपताएँ--प्रत्यक मानथि५ जो एफ का।ज पर शोता हैं ठ्षका 
उ्दे4 सही एर्य नयोन जानकारी देना रीता है खतएप इसकी शक प्टटा फो परणने के लिये 
इसके अंतर्गत निम्न खूचना ठपलब्प हानी चाहिए -- 

(अ) माप या दमाना- मानपित्र का जिन क्षेत्र छोता है ठउसस सम्बन्ध जाकार या 
पर्मि । पा माप या पैसाना कहते हैं। प्रत्वक मानधिश्र पर जो ६भ-। काम में लाया गया है 
इसकी आनकाये दी हुई ऐनो चारिए। 

(आ) रंग-मानथिप्र में खिभिन्न प्रावृ तिफ भाग ये भ्थिति फो दशने के लिये रंग 
फाम में लाये जात ₹ से पानो के लिये नीला अतएय रंगों फा संयोजन फैसा है. यह 
देना होता है। 

(६) संकत चिन्-भौ ॥लिक पस्तु के निर्देश थिट्ट दिये हैं या नहीं जैसे मार्ग 
नहीं ग्राम शहर, एथाई अद्ठा आदि। 

(३) प्रक्षपण (00॥०५७०॥)--गोल पृष्यी फो समवल भृमि पर प्रस्तुत करने फे 
लिये यई प्रक्षेपण काम में लाय जाते हैं इसकी सूचना भी मानधिश्न पर शोनों चारिए। 

(3) प्रिड पति (000 5,307)--मानधि4 में विशेष स्थान निर्धारण फरने के 
लिय अक्षाश एवं देशान्तर रेखाएँ मानधि4 फे आवरयक तप्त्त हैं। इन्टें रेखाओं के द्वारा 
दर्शाया जाता हैं जिससे छृचना को खाजना आसान रहता है। 

(ऊ) मुद्रण --स्थान एवं विपया कौ प्रपुद्धता के अथुक्ता। मुद्रण म॑ छोटे एवं पढ़ 
अक्षण का 5५ | होना ॥6५। मुद्रण स्पष्ट होता चाहिए। 


(ए) जिल्‍्ल 4दो-जिल्द आकर्षक एवं टिकाऊ होनो चारिए। 


76 सर्दर्भ यत्रा एव सूचना स्जात 


(ऐ)-पार्श्य टिप्पणी ((वाष्टााग [/एरावाणजा). प्रत्येक मारनाचत में हाशिये मे 
कुछ आवश्यक सूचना दी जानी चाहिए जेसे पेमाने को सूचना, प्रक्षपण का नाम, सफेत 
चिह्न आदि | 


(ओ) अनुक्र मणिका-प्रत्येक मानचित्रावली मे, मानचित्र में से शूपना खोजने के 
लिये एक विस्तृत अनुक्र मणिका का प्रावधान होना चाहिए। जिसमे प्रमुख नामो को 
वर्णऋ्रमानुसार व्यवस्थित करना चाहिए, एन सूपना के बारे में पूशन निर्दश होना चाहिए, 
जिसमे मानचित्र को पृष्ठ सख्या, अक्षाक एन प्रेशान्तर रेखाएु एन सकत॑ चिक्ल जिससे 
सूपना खोजी पाहिए। 


विशिष्ट लक्षण--इन धूचनाओ के अतिरिक्त अच्छी मानचित्रानलियी मे उच्चारण को 
जानकारी भी होती है तथा निर्देशी प्रतिष्टिवा काफो सख्या में दी होती है। 


मानचित्रानली 
उगारु 4४ टा2 ॥०7, 7.0०00 ॥70०05 000५९ 985 


इस मानित्रावली का प्रथम प्रकाशन 955-59 के मध्य हुआ और यह पाँच खडो 
में अकाशित हुआ था। तत्पश्चात्‌ समथ-समय पर इसके सशोधित सर्करण श्रकाशित होते 
रहते है। इस मानचितरावली में मानचित्र बनाने का दायित्ण जी बार्थोलोम्यू नामक श्रसिद्ध 
संस्था ने लिया है, जिसे इस क्षेत्र क। विशिष्ट अनुभव है। यह ब्रिटेन को एक ख्याति प्राप्त 
संस्था है। इस सोत के प्रकाशन मे राष्ट्रीय भौगोलिक सस्थाओ तथा विषय के विशेषज्ञों ने 
विषयक सूचना देने में योगदान दिया है। यह जानकारी सूचना लोत के आरम्भ मे दी गई 
है। ३स आधार पर कह सकते हैं कि सूचना प्रामाणिक है। भौगोलिक दृष्टि से इसका क्षेत्र 
अतराष्ट्रीय है। इसका सभी राष्ट्र के प्राकृतिक एन राजनेतिक, दोनो ही श्रेणियों के 
सानचित दिये गये है। प्रत्येक मानचित्र के नीचे निर्माण तिथि दी थई है। प्रकाशक के 
अनुसार भोगोलिक परिनर्तनी को जानकारी भौगोलिक पत्रिकाओं के माध्यम से पाठकों को 
प्रेषित को जापी है। मानचित्रो को सख्या एन गजेटियर आदि सूचना के मध्य सतुलन बनाये 
रखा गया है। 


मानाचित मे क्षेत्र को दर्शाने के लिये वृहत्‌ पैमाना काम में लाया गया है। विभिन्न 
प्राकृतिक तथ्यों को बताने के लिये जो रग काम में लाये गये है वे मनमोहक हैं। अक्षाश 
एन देशा-तर रेखाओ को दशाया गया है जिससे पूरे मानचित्र मे सूचना पोखानों मे बट १६ 
है। इनके लिए सकेत भी काम में लाये गये हैं जिनको पूरी जानकारी अनुक्रमणिक। में दी 
गई है। इनको सहायता से ही सृचना तुरन्त खोजी जाती है। प्रत्येक मानचित्र मे पैमाने को 
जानकारी, सकेत चिह् प्रक्षेपण जो काम मे लाया गया है, आदि को सूचना पार्श्य टिप्पणी 
के ५ में दी गई है। लोत के अत मे एक विस्तृत अनुक्रमणिका है जिसमे सूचना मु4 
नामी से वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित है। प्रत्येक नाम के आगे सकेत दिये गये हैं, तथा अक्ष।श 
एन देशानतर भी दिया गए है। 


मानचित्रानली का भौतिक स्वरूप उत्कृष्ट है। जिल्‍द मजबूत है। मानचिनरो के 
निर्माण के लिये उत्कृष्ट कोटि का कागज काम मे लाया गया है। छपाई स्पष्ट है। आरम्भ 
में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना दी गई हे-- 


(अ) भोगोलिक तुलनाओं को चित्रित सच, 


भी आलि+ सात ]77 


(थ) पहाड़ ना ॥ जलवा खनिम 

(से) भाषा फ चि्ठों जा जानना 

(द) अन्य संक्षपर्णा फा पूर्ण थि4२ । 

(ये) भार्ना44 प्रशेषण का चिजित सानवारों। 

॥मदिवर 

॥मटियर्ध भा ओलिक फांश हात है जिनम विभिन्न प्रागर या भी आलिक से ता का 
व क्रमानुसार प्य4स्यित फ्या जाता सै ताझि पाउक आवरवत् तानुमार उस सालता से 
छोज सके। जटियर्स में भौ #लिक स्थाना जैस शहर गाँय झोलों पर्यत ज्वालामु्ा 
नहा मस्म्यल आदि के यार में विम्यृत या मंशिप्त दाता प्रकार को जान+) 3 हॉ कई होती 
है। धिम्तृष सूधना में स्थान को साम्कृतिक आर्थिक एप राजनैतिक सूधना भा एि ।सि+ 
रूप में दो हाता है। +शृत सूचना के साथ थे ।#मानुसार स्यवम्पित अनुकर्मा 4 भा ही 
हुई हाती है। परन्तु कुछ गजादबर ने सूपना संक्षिप्त ही है। स्‌ ।त सक्षिप्त हो सा विम्तृत 
उस संदर्भ सात के उ६२्था को पूर्ति फ अनुर प हातो [। ।्रव्थिर फो मुख्य उपवराषिता 
किमी स्थान का पठा लगान एवं 54५+ यार में संक्षिप्त आनक।गे प्राण यरते में | । ।ध्रषि 

।मैटि ३९ की धृधना भानथिश॥4लौ में भो दी हुई ऐतो ए परन्तु दातों मे निम्न भिनता पार्श 
जाता -- 

(१) शिव में स्थात यो जानकारी विम्तृत होतो है. जबकि मानधि॥वली को 
खनुक्न मानक) में असाश एय दसान्तर रेग्ाओं फो जानकार तथा भानपितर फी पृष्ठ सर 
दो हाती है जाएँ ठस स्थान का दर्शा व गया 

(2) ।श८4९ में फम महत्ता याल छाट राट स्थानों की सूचना भौ 5पलब्य होती 
हैं परन्तु माना विआवली म॑ फजल महत्य५ | स्थाना की आन+।र ही हुई ऐती है। 

(3) ।अ>ट4 एक राह्याय पुस्तक के रूप म॑ साधा; तथा प्रकाशित होता है परस्स्‌ 
मानविजाजली में मा्नायज्रा के साथ अनुप्र मणि+। दो हुर्ट होती । 

सरर्भ पुम्तवारतयाध्यश्न भर्माट 4९ को ॥0।यत्रा मे यईं प्रयार के प्रस्‍नों फ उत्तर दते 
हैं रुथा जिधि4 प्रषार फी भी ॥णिक म 4] एफ ही सात म॑ प्राप्त हा जाती है। ।जैल्पर 
के भृल्याक न फ लिय निम्न यिद्धुभां का ध्यात मे रखा जाता -+ 

प्रामाणिकता--गरजैटियर या मा ।कता प्रक्राय+ की 4तिप्डा इस श्रेणी झ 
अन्य संदर्भ सात 4काशित यरन फा अनुभव तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर करतो है। 
इसमे ल'4+ एसं मकलन+र्ता का श्रणिकर ॥ 400 अनुभय एयं पद यी जानकारी भी 
एथप्रित की जातो है। 

धिपथ क्षेत्र-- थिमत९ सीमा को आन+।रो प्राय सदर्भ पुस्तक फी अस्वायना में दी 
जाती ₹ै। "सर्म कितनी अऑधिण्िय| दो गई हैं एयं उसका भी पलिक रूप क्या है? 

प्रतिपादन शैली--“मममें यह जानकारी एकत्रित की जाती है कि स्थान की सना 
जिम्यृत या संशिष्त है। अतिप्टि मे साधारणत आ स्थान या नाम उच्चा । स्थिति श-फल 
जनम परिकतमिक छार्माजफ एव 0जगैहिक हष्य आदि ध्‌ +॥ अयश्य ही दी जानो 


चाहिए। भाषा सरत हनी आहिए। आवरव+तानुसार सांछ्यिकी जअकि8 भी ठपल यश हाने 
चाहिए। 


१78 सर्दर्भ सता एन सूचना स्जोत 


व्यवस्थापन.. स्ामान्तवा मजेटियर का व्यवस्थापन स्थान नाम के अनुसार 
वर्ण ऋमानुसार होता है, परन्तु यदि विषय शीर्षक या अन्य विधि से सूचना व्यवस्थित हो तो 
सलोत के अन्य में अनुक्रमणिका अवश्य दी होनी चाहिए। 

भौतिक स्नरूप. इन सोतो का उपयोग अत्यधिक होने के कारण जिलल्‍्द मजबूत 
होनी चाहिए तथा पुस्तक अधिक भार को नहीं होनी चाहिए ताकि उठाने मे कठिनाई नहीं 
हो। छपाई स्पष्ट होनी चाहिए। 

सशोधन को नीति--स्थानों को सजनेतिक सीमाओ मे एन स्थानो के नाम मे प्राय 
परिवर्तन होते रहते है। अतएन गजेटियर को सूपनाओं को समयानुसार सशोधित करते: 
रहने को एक निश्चित नीति होनी चाहिए अन्यथा गजेटियर को महत्ता समाप्त हो जाती है। 


विशेषता-स्ोत में आवश्यकतानुसार मानचित्र दिये होते है, लम्ने लेख मे सर्दर्भ 
सूची, सा|ख्यिकी आकडे या निर्देशिका सम्बन्धी सूचना थद दी होती हैं तो नह इस स्तोत 
को विशेषता होती है। 


उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकाशित गजेटियर को तुलनात्मक अध्ययन करके यह 
निर्णब लिया जा सकता है कि पुस्तकालय में कोन से गजेटियर रूय करने चाहिए। 


गजेटिवर 


[ 6इलॉट्ट एणवाताद शावादा शाक्रा 76०॥, ?फ्ञाएवाा05 70990, [965- 
974 4 खण्ड 


यह भोगोलिक कोश भारत को सस्कृति, इतिहास, भोतिक विशेषताबे, सामाजिक, 
शजनेतिक तथा आर्थिक जीवन, आदि का निस्तृत जिनरण देता है। इस पुस्तक का उद्देश्य 
भारत के विभिन्न राज्यों एवं केड शासित भ्रदेशों को प्रामाणिक भौगोलिक सूचनाओं को 
प्राप्त कराना है। इस दृष्टि से इसमे राज्य के प्रकाशन, वित्त, पाणिज्य, इंतिह।सल, जनसरूया, 
कृषि, भोतिक स्वरूप, मीसम, जलवायु, जनकल्याण, शिक्षा, धर्म, सस्कृति, भाषा, 
नेज्ञिनिक एन प्रोद्योगिक उमंत्रि आदि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। समस्त 
सूचनाओं को 4 खण्डी मे विभाजित किया गया है-- 


खण्ड ]- भारत देश एव इसके लोग, 

खण्ड 2 - इतिहास एवं सस्कृति, 

खण्ड 3 - आर्थिक ढाचा एन क्रिया-कला५, तथा 

खण्ड 4 - प्रशासन एन लोक कल्याण। 

इस पुरुतक के अध्याय विशेषज्ञों द्वारा लिखे गये है तथा अध्याय के अन्त मे पुस्तक 
(पी दी ॥ई है जो इसमे दी गई सूचना को सत्यता प्रमाणित करती है। इसमे काफो सूचन। 


भारत सरकार के सरकारी विभागो द्वारा दी गई है। अतएन सूचनाएं एन आकडे प्रामाणिक 
एन विश्वसनीय है। 

इसमे लेख काफी लम्ने है जिनमे आवश्यकतानुसार आकडे, मानचित्र दिये हुए हैं। 
भाष। स्पष्ट एन सरल है जिसे पाठक आखानी से पढे सकता है। मूल भाग में अध्याय 
विपयानुखार है अतएव प्रत्येक खड के अन्त मे एक विस्तृत अनुक्रमणिक। दी हुई है। 
आनुक्रमणिका को सहायता से सूचना शीघ्र व आसानी से खोजी जा सकती है। 


भौ बलिफ स्लोत १79 


जिलल्‍द मगपूत व टिका» नहीं है| क। ।ज मोटा है परन्तु छपाई स्पष्ट है। 
2, टणंक्काएव (छफतिटणा ठक्टटालरश श॒[ और 07 ३ेट्च ४00 (०णाफ्ताए 
एजार्टाआा।॥ टिए5५, [952 ($०एए"ल/श०॥ 9652) 

इस पुस्वक का स्षम्प्दक [८0 5670 है। कोलीबया यूनौषधौचिंटी प्रेस फे 
भौ रेज्षिक शोषफर्तार्आ ने इस स्रोत के लिये सूचना एकप्नित करने व प्यवत्पित फनने में 
पूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त अमेरिकन भौ जोलिक संल्यों के सदर्श्यों ने भी इसम॑ 
यो (दान दिया है। जठएव इसमें दी गई शूषना सहो है। 

यह एक अन्चर्पष्ट्रीय सवा का भौ श रत्िक सददर्भ फोश है फ्पोफि इसमें संक्९ के 
सभी स्थानों के परे में संक्षिप्त या घोड़ी वित्यृत सूपना मिलती है। इसमें अनुमानत 
१3 000 प्रत्िष्टियों है। इसमें स्थात के यारे में निम्नलिखित सूचना दो गई है--उ्या( । 
सीमा जनर्सख्या भौव्रेज्ञिक एव प्राकृतिक विषरण, आर्थिक एव एविएपिफ आफ है एवं 
सूपन!वें भाषा, धर्म निवात्तियों आदि की जानकारी ।इस भौ शरैलिक कोश फा मुझा टशेरय 
देशों रा्यों शहरों आदि के घोरे में भौ ) किक भ्रामाजिफ तथा आर्चिक सूचनायें विस्तार 
से 5पललब्य करषान। है। काफी से में निर्दशों प्रधिष्टियां भी दी गई । 

प्रविध्टियों में विषय कौ जानकारी सक्षिप्त एवं ९6१ दोनों प्रकार फी है। किसी 
गांव फी जानकार कुछ ला३नों में है परसु नदियों फी जानकारी काफो पिल्तृव है। भाषा 
सरल है। इसमें 760 तक फी सूचना सम्मिलित फी गई है। इसको जिल्द मजथूत है परस्तु 
प्रन्च 3 000 प्रविष्टियों की (चना देने के का । फाफी भारी है हथा आसानी से हाघ में 
बढाया नहीं जा श्कवा है। इसमें जनश्॑ पा फे आकड़े अपन नहीं हैं। 
३3 #८एबाह ड कैशए 667&707/#/त्वा 2/त्ागावाऊ 4 एिलद्मागाग) टुविव्माटड ता 
(४८८३ कामि ६८०३-7णूमा।<व शा क्रडिकारण जिला कार काणामराल॑वाए: 
कज़ांतहींदाव 06 ए शशांशा (०., 4984 

इन सन्दर्भ स्रोत का प्रकारान सर्वप्रयम 950 में हुआ है। उस्तके पर५।6 इसके 
संस्करण क्रमश 965 972 एवं 4984 में अक।रि6 एुये। इस सन्दर्भ स्रात की प्रक।राफ 
एक अनुभयी एवं प्रतिष्ठित संध्या है जो वई सन्टर्भ पुम््के प्रकारित फरती है। इसके 
प्रकाशन में भौ॥लिक संल्चारना ने काफी थो दान दिया है। 

इस सन्दर्भ स्रोत में अनुमानत 50 000 भौगोलिक नन्‍्यानों की सूचना दी गई है। 
बैक स्थान के यारे म॑ निम्न सूचन दी हुई है +-- 

स्थान का नाम ठच्यारण क्षेअफल अनक्षज्पा (जन। ।ना के आधार पर) संक्षिप्त 
भौ शैज्िक वर्णन आर्थिक एव साॉण्यिकीय जाकड़े या अन्य मह्त्पपूर्ण दध्य जो उस स्थान 
से सम्बन्धित हों। स्पार्नो के अधिरिफ प्राकृतिक तथ्यों की आनकारी भी इसमें दी गई है 
जैसे नदियों पहाद्ा समुद्रों आदि की सूचना। स्पानों के यारे में सूचना संक्षिप्त है। 
भौ ऐलिक स्पारना के साथ भानधित्र भी दिए गये हैं। आवर्वकवानुसार आंकड़ों को 
तालिका में व्यवस्थित फिया गया है। 

सन्दर्भ स्तोत में प्रथिष्टियों का ध्य+स्वापन व क्रिमाजुतता। है। काफी संछ॥ में निर्देश 
प्रविष्टियां भी दी गई हैं। संदर्भ स्रोत म॑ दी गई भूधना सही है क्‍योंकि प्रस्तावना में 
सम्पादक ने यह जानकारी दी है कि सूचना किस स्रोत से एकश्रित की गई है? भाषा सरल 


१80 सदर्भ सेवा एन सूचना स्नोत 


एन स्पष्ट है जिसे सामान्य पाठक आखानी से पढ सकता है। पुस्तक का बाह्य आनरण 
अच्छ। है। जिएद मजबूत है। कागज हल्फा एन उत्कृष्ट कोटि का है। छपाई स्पष्ट है। 


सन्दर्भ स्रोत मे उच्चारण को कुंजी, सकेपाक्षरों को शूपी, जिनका उपयोग भ्रतिष्टि मे 
किया गया है, ७दि सूचना आरम्भ मे दी गई है। इसमे रगीन मानचित भी दिये हुये हैं। 


4 #वाशािादाए #ट्वा907< उदटरॉट्ट/ 570 3 [.ण00, ४४०८ए॥।॥, 988 


इस भोगोलिक स्लोत का प्रथम प्रकाशन 975 मे हुआ था। सशोधित सस्करण 
प्रकाशित करने को प्रकाशक को कोई निश्चित थोजना नहीं है। इसमे अनुमानत* 4,00,000 
भौगोलिक शब्दों में 8,000 प्रविष्टिया सम्मिलित को गई हैं। इसमे करीब 700 भौगोलिक 
पदों को परिभाषा दी गई है। 

यह सन्दर्भ लोत भौगोलिक प्रकृति के तथ्वात्मक प्रश्नो के उत्तर देने मे योगदान देत। 
है। इसमे सूषना जहुत सक्षिप्त है। इसे सामान्य प्रकृति के पाठक को आवश्यवकताओ को 
ध्यान में रखते हुए प्रकाशित किया गया है। भाषा सरल हैं। सूचना सही एन प्रामाणिक है। 
प्रकाशक प्रतिष्ठावान है। 


प्रतिष्टियो को नर्णक्रमानुसार उनके शीर्षकों से व्यवस्थित किया गया है। इसमे जो 
सकेताक्षर उपयोग में लाये गये हैं उनक। पूर्ण विवरण सन्दर्भ लोत के आरम्भ मे दिया गया 
है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित माप तोल को सूचना भी दी गई है। इसक। लेखक ॥0मा 
ए०्ाथा है जो डज्ाल्याशा'5 १९७ 800 का सम्पादक भी है। सम्पादक के मतानुसार 
काफो सख्या में व्यक्तियो एन संस्थानों ने इसके अ्रकाशन में योगदान दिया है। 


5 3िद्मागादां ठ2९087वगॉपिटरद छालागाबाओ णी एबाव, 0ए9 78 आधा >७॥ग, 
5हशााव॥?, [972 

यह भीगोलिक कोश भारत के भौगोलिक स्थानो को सक्षिप्त जानकारी प्रदान करता 
है। लेखक के अनुसार इस कोश का मुख्य उद्देश्य प्राचीन एन मध्यकालीन भारत की 
सास्कृतिक परोहरो, वर्तमान भारत के सामाजिक एव राजनैतिक निष्लन एन स्नतनता से 
सम्बन्धित स्थानों को खूपना प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त इसके दवा व्यक्ति के जन्म 
स्थान, नहाँ की स्ाल्‍्कृतिक एन सामाजिक पृष्ठभूमि आदि को सूचना भी प्राप्त की जा 
सकती है जो अपने कार्यों के कारण उस स्थान से जुडे हो। 

प्रविष्टि में सूचना काफो सक्षिप्त दी गई है। प्रतिष्टिया शब्दानुशब्द वर्णक्रमानुसार 
न्यनस्थित है। इसमे सूचना को कई नार लोकप्रियता के आधार पर भी सूचीबद्ध किया गया 
है जैसे जलियाबाला बाग को प्रविष्टि दी गई है। प्रत्येक प्रविष्टि में स्थान राज्य पुर्नसगठन 
आयोग (586 [२०० ४९थ्ा5इक्षाणा 0०ग्राग्राइ्छणा) के प्रतिवेदन एव नये साज्यो तथा केन्द्र 
शासित प्रदेशों पर आधारित मानचित्र के अनुसार दिखाये गये हैं। प्रविष्टियो मे थानों को 
नर्तनियों मे एकरूपता के लिये भारत सर र द्वारा प्रकाशित गजेटिय२ मे प्रयुक्त समकालीन 
नर्तनियों को सहायता ली १ई है। विभिन्न व्तनियों के लिये अन्तनिर्षेश दिये गये हैं। 

फोश के अन्च मे एक अनुक्रमणिका दी गई है जिसमे स्थान एव व्यक्तियों के नाम 
एन अन्य सम्बन्धित सूचनाओ को वर्णक्रमानुस्ार प्यनस्थित किया गया है। यह कोश भारत 
की भौगोलिक सूचना देने क। एक उपयुक्त सलोत है। 


मार्गदाशिकाए 


संपार एन यातायात के साधनो का विकास होने के कारण अब लोग भ्रमण या अन्य 
कार्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी जाने लगे हैं। इन लोगो को ऐसी पुस्तको को 


भौ #जिक स्प्राते 38+ 


आपस्पकती पहत। है जा कि निम्नलिणित सूपनाएं प्रतन पर सफ- दर्खनोय स्थान के 
नाम अलवायु, तापमान याद्रा मार्ग विनिमय दर, आवास की सुयिधा बैंक के नाप आदि। 
इसके अधिरिक्त इन मानच्चिं फो भी आवर्पकता पट्ठदी है। इसको महायता से पर्यटक 
अपने भ्रमण का कायक्रण निरिचत कर सकते *ै। अधिफतर ये संदर्भ पुस्तवफ पक्‍टन 
विभाग फ ट्वारा पर्यदफों घा मा दिर्शन करने के लिये प्रकाशित वो जाती ₹ै. पुम्तकालय 
इस प्रकार की मा दिश्िकाएँ भो संदर्भ विभाग फे संग्रः में रखता हैं ताकि पर्यटपों के प्रश्नों 
के उत्तर दिये जा सफे। इन संदर्भ पुम्तको में छू ना प्राय विश्यृत नहीं होती है। इनफा 
मूल्याकन करते समय य॒॒ ध्यान में रथना चारिए कि सूचना मई हो क्योकि पुरानी सूचना 
पर्वदक को ]मण० कर सकती है। यदि इस पुम्तक में स्थान या मानचित्र चित्र एप अप्छो 
अनुफ्रमणिका हो हो याः इसको ठपकमिता को यदूव्रो है। विपय होप्र फी सूचना भी 
पुम्तक के आरम्भ पृष्ठों में उपलब्य दोनो चादिए। 

 #खर्व॑णरक /्ाव, [.तापणा क्‍०एफटा भा५ 900स्‍एगशणा 9 

भागी के भ्रमण का कार्यक्रम बताने याले पर्यटकों के लिये अच्छा रोत है। या 
प्रतिवर्ष करत होतो है। इसफा 4६रस्‍व याथ्रियाँ को भारतीय संस्यृ्ति दरनोप स्पर्तों एवं 
यहाँ के निवाध्तियों से परिचित फरवाना है। 

१987 के ससक९ | में भारत के साथ नेपाल एवं श्री१५ा फो भी संक्षिप्त सूचनाएं 
सम्मिलित की गई हैं। इसमें केषल यात्रा कौ योअना यनाने फो आनकारी ही नहीं दी जाती 
है थक क्षेत्र के इतिह।क्त पृष्ठभूमि, सल्कृति एपं लोगों को धूष-/ भी प्रदान को गई है। 

पुस्तक में धूधना फो ठोन भागों में विधयतर किया गया है-- 

(१) चयानी याद रखने योग्य वष्य (तल थ ३०७ फिन्‍्ठणाए8)--एसमें 

वष्पात्मक धूपनाएँ दो गई जैसे मुद्रा एशनीय स्थल आदि। 

(2) भारतो4 दृश्य (70॥0 $९८४८)--इसमें भारत फो पिरोपताएं, इशिए।क्ष धर्म 

आदि की सूथ+ दी गई है। 

(3) भारत को मुझाकृति (08० /००८ ० ॥89)--इस्त भाष में भारत के प्रत्येक 

क्षेत्र छांट एयं यदे प्रभावी पर्यटक स्वर्शा फी पिस्तृत सूचना प्रदान कौ गई है। 

भाणीष भागों फे पश्चात नेपाल एये ब्रोल॑का पर संक्षिण लेख है। पुस्तक के अन्त 

में घोनों देशों की पृषऋ-पुंपक अनुक्रमणिकाएं दी गई हैं। अनुक्रमणिकाओं को दो भागों में 

विभक्त किया गया है-- व्यवहात्कि सूचना भाग-इसमें स्थानो की क्षाभान्य धूधता को 

वर्णक्रमाजुस॥९ व्यवध्यित किया गया है। भी शैक्षिक भाग-इसमें स्थानों को पर्णक्रमानुसार 
व्यवस्यित्त किया गया है। अन्त में तीनों देशों के आन भी दिये गये हैं। 

यह ५९% भ्रमण करने याले ५र्थ८कों के लिये 5पयो ) है। 


अखच्याय 8 


निर्दशिकार्ये 


(तञा-९टा0प९७) 


मनुष्य को आपश्यकताएं आज हर क्षेत्र मे नढ रही हैं। निचार विनिमय का क्षेत्र 
निशतृत हो रहा है। अपने उद्देश्य को पूर्ति हेतु मनुष्य को विश्व के हर कोने से सम्पर्क 
ननाये रखना पडता है। उसे स्थानीय रूप से लेकर अतराष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान विविध 
संस्थाओं, प्यक्तियों, शासकोय इकाइवयो के क्रिया-कलापों को जानकारी रखनी आवश्यक 
होती है। स्मृति के आधार पर यह जानकारी तत्काल श्राप्त करना सभव नहीं होता है। 
अतएन इस प्रकार को सूपना को स्रहिद्ध करने के लिए जिस स्दर्भ सूचना स्रोत का 
उद्भव हुआ उसे निर्देशिका को सज्ञा दी गई। 

शब्द कोश के अनुसार निर्देशिका किसी स्थान के निवासियों या सस्थाओ अथन। 
किसी व्यवसाय या सप के सदस्यों को वर्णक्रमिक या नर्यीकृत सूची होती है। इसमे व्यक्ति 
अथना ससया का नाम, पता एन अन्य निबरण दिये होते हैं।ए एल ए ग्लोसरी ऑफ 
लायब्रेरी टर्म्च (8,8 0]05599 ण [वणाभश३ 7७॥9) के अनुसार “यह न्यक्तियो अथवा 
सस्थाओ को वर्णानुक्रम अथवा वर्यीकृत क्रम में सुन्यवस्थित समठित सूची है, जिसमे 
व्यक्तियों अथवा सस्याओ के नाम, पते, कार्य तथा इसी प्रकार को सूचना दी होती है।'” इन 
परिभाषाओ से यह स्पष्ट होता है कि निर्दशिकाए समठनो एन सस्थाओ के बारे मे निविध 
प्रकार को सूपना ऐेती है यथा पता, मुख्य कार्च, उद्देश्य, अधिकारियों के नाम एन पते 
आदि। न्यनहारिक रूप से इनका व्यापक उपयोग होता है क्‍्योफि ये विभिन्न ५कार को 
व्यवसायिक, औद्योगिक, नेशञनिक, शैक्षणिक सस्याओं के बारे मे सूचनाएं पाठकों को 
उपलब्ध कराती हैं। 


उपयोगिता. निर्दशिकाएं सामान्यतया निश्न प्रकार को सूचनाएं देती हैं-- 
(१) संगठन, न्ववसायिक सस्यान या सस्या का पूरा पता एव दूरभाष नम्बर । 
(2) स्थानीय, राष्ट्रीय और अतराष्ट्रीव सस्था, सप, उद्योग, व्यापार, सस्थाओं आदि 


के अधिकारियों के नाम, पते। 
(३3) उक्त सस्थाओ के कार्य-कलापो को पूर्ण जानकारी | 
(4) सस्थाओ का इतिहास । 
(5) उत्पाद का विवरण | 


निर्देशिका वें 83 


(6) एक विपय में किठनो संत्पाएँ कार्यए्त हैं? एत्पादि। 

विरदीशिकाओं के प्रकार-- निर्देशिकाएँ प्राय दो प्रका' की होती हैं-- 

(१) सामान्य निर्देशिकाएं--इनका क्षेत्र क्षेत्रोय शष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीप हो 
सकता है। इनमें सभो क्षेय्रों में कार्वत्त से ठ्वों एवं धत्पाओं को आनकारी दो हुई ऐोती है। 

(2) विशिष्टि निर्देशिकाएँ--इ+फ। क्षेत्र एक विष५ तक सीमित होता है. क्षा 
उप्त विपय या व्यवसाय से संबंधित सभी कार्यरत संस््याओं कौ जानकारी इनमें दो जातो 
है। इस क्षेणी में दूरभाष निर्देशिका शैक्षणिफ संल्यायों को निर्देशिफा प्यवश्ापिक 
मिर्देशिका, व्यापक एवं जऔौपोगिक निर्देशिकाएँ सम्पिलित की जा सकती हैं। 

निर्देशिकाओं का मूल्यॉकन--हनका मूल्यॉकन विश्नलिफित पिन्दुओं के आपाए 
पर किया जा सकता है-- 

प्रामाणिकता--निर्देशिका में संकलित सूचना सष्ठी एवं प्र।५७ाणिक ऐोनी भाहिए। 
यह इस गाव पर निर्भर को) कि संकलनकर्ताओं श्रम्पादर्फों की थो पा क्‍या है एपं 
सूचना फो ५कश्नित करने एप भ्रत्तुत करने फे उनके अनुभव पर आधारित होगी। प्रफार(क 
ही वास्तव में इसके मुद्रण एवं वितरण के लिए 5च९दायी होता है। अतए्‌व उसको प्रद्विष्ठा 
आर्थिक स्थिति आदि को ध्यात्र में रखना पद्चत है। प्रतिष्ठित प्रफाशाफ एपं योग्प एवं 
अय|भवी संकलनकर्ताओं से हो प्रामाणिकता फा पता ल 04 जाता है । 

दिपयदेद-- निर्देशिका का विपय क्षेत्र फ्या है यए जानकारी पुश्वक फी प्रस्तावना 
या प्रारंभिक पृष्ठों में दी हुई होतो है। इस पृष्ठों के अध्यपन फरके निश्नलिषिव दष्य एक्रित 
किये जा सकते हैं-- 

(१) निर्देशिका में फौन-कौन सो संस्याओं एवं थ॑।5]नों को सब्मित्ित किया गया 
है? 

(2) भौलिक दृष्टि से सार सीमा क्या है? 

सेकलन की विधि-- निर्देशिका में धस्षाओं फी सूचना किस विधि से एकत्रित 
'की गईं है। फ्या धूचना संत्यओं से ही एकमित की गई है या अन्य स्रोतों से एकथत की 
गई है? स्रोत विरवसनीय हैं या नहीं? 

प्रतिपाएन शैली -- इसमें यह पठा ल ॥पा जाता है कि संध्यी के पोर में आनकारी 
संक्षिप्त है या 4९१6 दो गईं है। धश्ष्या के यारे में समकालीन एपं अनुद॒री दोनों १, को 
सूधना दी गई है या नहीं? भाषा सरल एवं स्पष्ट है या नहीं? 

व्यवस्थापन-- निर्देशिका में ध॑ल्‍्वाओं को फिस विधि से व्यवस्पिव किया गया है? 
इससे व्यवल््पापन संस्था के माम से प क्रिमानुसार, विषयानुसार या भौगोर्तिक क्रम फे 
अवुक्षा' फिया जा सकता है। इसमें अनुक्रमाणिका दी गई है या नहीं फ्योफि इसके द्वाय 
सूचना शीघ्रता से एवं श्ष्जता से खोजी जा सकतो है। अनुक्रमणिका में प्रषिष्टियों का 
ज्यवस्यापन किस विधि से किया गया है यह तथ्य भी पता ७ ॥वा माता है। 

भौतिक आक्रार-- निर्देशिका का याहा आकार आकर्षक एवं उत्कृष्ट कोरि का 


होता चाहिए। जिल्द मजबूत होनी धाहिए, छपाई सुन्दर एवं स्पष्ट ऐनी चादहिए। इसमें 
शीर्षक उपरीर्षक स्पष्ट होने चाहिए 


84 संदर्भ सेजा एन सूचना स्नोत 


निशेषताएं... यदि सस्थाओ को सूचना के अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी दी गई 
है जिसक। समानेश अन्य सदर्भ खोतो मे होता है तो वे इसको विशेषताएं कहलाती हैं। 
अत में यह भी सूचना एकत्रित को जाती है कि इसको सूपना को अद्यतन रखने के 
लिए सपादक मडल को क्या नीति है? 
उपरोक्त षिन्दुओ के आधार पर पुस्तकालचाध्यक्ष, अपने पुस्तकालय में उपयुक्त 
निर्देशिकाओ का चथन कर सकता है। कुछ प्रमुख निर्दशिकाओं का वर्णन नीचे दिया जा 
९ह। है-- 
] (क्रामागाशल्दाए# एाशशडाा९ह ऑल्वा 2000 4 /7/22८0०7४ /0 #९ एशाएशहाए८5& 
णी (कमशाम्राउ््श्श्वा# ण #॥ढछा' 4589ढ0दराएणा 7,णावत0, 2550०40॥ 0) 
(70णराण9९४॥॥ एाारशआा।॥65, 4 २0।5 997 
यह निषयागत वार्षिकों है क्‍्थयीकि इसक। विषयक्षेत्र केजल विश्वनिद्यालय एन 
महानिद्यालय है। भीगोलिक दृष्टि से इसमे फेनल राष्ट्रमडल सदस्य राष्ट्रो के 
निश्नविद्यालय ही सम्मिलित किये गये हैं। इसमे अचुमानत 400 विश्वविद्यालयों को 
सूचना एकलित को गई है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के बारे में निम्न सूपना दी गई 
है-प्रत्येक देश मे विश्वविद्यालय के विकास का सक्षिप्त वर्णन, सस्थापन वर्ष, प्रमुख 
अधिकारी वर्ग, अध्यापक वर्ग, निषय जिनमे अध्ययन सुविधा उपलब्ध है, शिक्षार्थियो को 
संख्या, उपाधियो के नाम, छात्रवृत्तियो का उत्लेख एन आनश्यकप्ानुसार सा॥ख्यिको4 
0<4५। 
नर्तमान सस्करण चार भागो मे है। प्रथम तीन भागो में विश्नविद्यालव राष्ट्रो के 
अन्तर्गत व्यवस्थित है तथा राष्ट्रो को वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। भाग चार मे 
6 ५रिशि'ट दिये भये हैं-- 
() राष्ट्रमडल पिश्नविद्यालयो का सष (45802क्रा00 ० (0०ग्रा]णए८2ा।॥ 
[्राए्शाशा65), 
() राष्ट्रमडल छात्रवृत्तिया एन फैलोबूत्ति योजनाये (00770796980॥ 
350०ा0भरशाए भा। 7ए8॥0फ7५॥ए ?8॥5$), 
(गा) राष्ट्रीय एन क्षेत्रीय अन्चर्विश्वविद्यालय ससयाएं (िध्रावणा॥! धा0 रे०2/णा॥ 
गाला-प्राएशशाए 2550000॥5), 
(09) राष्ट्रमडल पशो के विश्वविद्यालयों मे श्रवेश (80राइच्चणा गा एगराश्शडञात65 
रण (:ण्रा0एछ९शीी (१0प॥॥765), 
(९) राष्ट्रमडल देशो मे विदेशी विद्यार्थी (#0ालाहा॥ डएकंशा$ वा 
(7ण््राशागारएल्वोत (7०णाधा6$), 
(शा) अन्य सूची (80]0ट्टा399) | 
यह श्रतिवर्ष प्रकाशित होती है। इसमे सस्थाओ के द्वारा सूचना भेजी जाती है। 
अतएव सूपना अद्यतन एन विश्वसनीय है। 
2 जअणख रण थ्वामगाह 7.णातवणा, छप्ाए०8 ?फ्ञाट्शाणा5$, 4947 2905 996 


निर्देशिकार्ये 465 


सह घिपया।व निर्देशिका है जिसफा भौ वेज्षिक भेत्र अन्वरराष्टौव है। इसमें संक्षर में 
जितनी भी शैक्षणिक संस्याएं एवं शिक्षा स सयंधित शोध भंत्याएं, कलादोर्षाएं, 
अभितेखा ॥९, संग्रहालप हैं. उनकी सूचना एफप्रित करके व्यजध्यित की गई हैं। यह 
अधिवर्ष प्रकाशित होती है। 

वर्तमान सस्करण में अनुमानव 25 000 संत्याओं की सूचना दी गई | । प्रत्येक 
संस्या के यारे में सक्षिप्त ५+ दो गई है जैसे-संत्य। फा नाम पता स्थापना यर्ष पिषय 
छेत्र उच्चाधिकारियों के नाम, सत्या दे प्रकाशन आदि। विस्पविघालप एवं महाधिचालप 
क लिए कुछ अधिक सूधन दी गई है और शिल । सत्र को अवधि फुलाधिपति, कुलपदि 
पुस्तकालयाष्यक्ष कुलसायिव प्राष्याषक आदि के नाम भी दिये गय हैं। इसर्म एफलजित 
पादय-स।मप्री को दो भागों में व्यवध्यित किया गया है-- 

(१) इसमें अनुमानत 400 संल्‍्पाओं की सूधना दी गई है। इस सस्याओं फो 
उनकी महा के अजुस९ व्यवस्थित किया गया है। 4८९ ॥र्थ सबसे पहले स्लंधुछ राष्ट्र व 
उससे समधित स ।उना का व्यवस्यित्र किया गया है] ठप्तके परचाव्‌ अन्य अनार्राष्ट्रीय 
संस्याओं को व्यवत्यिव किया गया है। इसप्तिए सनन्‍्टर्भ सोत फे अन्त में धंल्‍्प॥ओं फो 
वर्णक्रमानुस्ता' अनुक्रमाणिक। दी गई है ताकि अन्वर्धष्ट्रीय संस्याओं की सूचना फो तुरंत 
आओ जा सके। 

(२) इसमें याको सभी स॑ल्‍्वाओं को राष्ट्र क नाम के अन्ा 6 व्यवध्यित किया गया 
है। प्रत्येक राप्द में संत्याओं को निध्नलिखित ठपरीर्षकों में धिमानित किया गया है -- 

0) स्रष्ट्रीय अकादमी 

(॥) धिद्वद एवं शोधसंस्यायें 

ता संग्रहालप फलादोपरं, सभिलेया ॥९५ तथा 

(४) विस्पपिच्चाक्षप। 

प्रत्येक भाग में संभ्याओं को उनके नाम से वर्णक्रमातुसार प्यवध्यित किया गया है। 
पुस्क का गाह्य आवर । जाकर्षक एवं रफाऊ है। ही 
3 एडहलाब सालिाहांशियां कद्यंग्बीत्धाड 9#स्‍टण) 4१7क्रटव 646 ॥0 
€प्रायटा। 7670404 ८ ४07, 80भ्रॉ:ट ॥926-- 

यह एक विपया।त निर्देशिका है। इसमें केवल विभिन्न विपयों में प्रकाशित 
पश्रिकार्थों को ही क्षीमल्लिव किया गया है। वर्तमान सेक्काण (987-88) में अयुमानव 
१60 राष्ट्रों में ।काशिव 68 000 पत्रिकाओं की सूचना दी गई है। ५शनिकाएं जो पार्षिक 
प्रकाशित होती है या जिनको प्रकाशन अयधि अनिषमित होती है उन्हें इस सन्दर्भ पुस्तक 
में ध्म्मिलिव नहीं किया गया है क्योंकि भ्रकाराक खनियमित पत्रिकाओं एवं वार्धिक 
पश्चिकाओं के लिए अलग से ग्रन्ध प्रकाशित करवा है। 

यह निर्देशिका दो खण्ड में है। इसमें (चना का व्यवश्यापन विपय के नाप से है। 
दिपर्या को वर्णऋ्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। इसमें करी५ 557 मुख्य विषयों में 
67 650 भ्रविध्टियाँ हैं। प्रत्येक प्रविष्टि में मश्नक्ष्धिठ सृचन! दे रखी है--पश्रिका की 
जार्या अनुवादित जादपा यदि है तो उप आया प्रकाराक का नाम व पता वार्षिक 


१86 सदर्भ सेना एन सूचना स्नोत 


पन्‍दा, सम्पादक का नाम या ऐसी ही अन्य आनश्यक सूचना । इन तथ्यों को आनश्यकता 
पत्रिका का चयन करने या आदेश करने में पडती है। 


यदि किसी पत्रिका का विषय क्षेत्र एक से अधिक विषय होते हैं तो उसके लिए 
दूसरे विषय से निर्देश दे दिया गया है, जहाँ पर पत्रिका सूपीनद्ध है। इसमे करीन 7,200 
प्रतिनिर्दशी प्रविष्टियाँ हैं। पुस्तक के अन्त में वर्णक्रमानुसखार अनुक्रमणिक। दी १ई है। ॥रभ 
में उपयोगी गाइड दे रखी है जिससे पाठक इसमे से सूपना खोज सके | अनुक्रमण एन सार 
सेवाएं. जो अन्तर्राष्ट्रीय रूर पर उपलब्ध हैं उनको सूचना भी दी गई है। पत्रिकाओं को 
नर्गीकृत सूची भी दी हुई है। इस सदर्भ पुस्तक का सशोधित सस्करण दो जर्ष के पश्चात्‌ 
प्रकाशित होता है। 


4 एआाश्शएााट5 मद्ाव9०0/( ि९एछ 7060॥ 355802टाक्ा0णा! ए ऐपातवा (ए9०३४॥९5, 
]997 

यह भारत में कार्यरत विश्नविद्यालयो को निर्देशिका एन हस्तपुस्तिका है। इसमे 
सूचना काफो विस्तृत दी गई है, तथा विश्नविद्यालयों से ही प्रश्नाणली के द्वारा एकत्रित को 
गई है। अतएन खूपना प्रामाणिक है। इसमें परम्परागत विश्वविद्यालय, फृषि 
विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्त्त को सस्थाएं एन डीमड निश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। 
प्रत्येक विरनविद्यालय को प्रविष्टि मे निम्नलिखित सूचनाएं सम्मिलित को गई हैं-- 
निश्नविद्यालय का नाम, पता, दूरभाष नम्बर, स्थापना नर्ष, अधिकारियों को सूचना, 
विभागाध्यक्षो एव सकायो के अधिष्ठाताओ के नाम, पुस्तकालय एन शोध सुविधाएं, 
छातवृत्तियाँ एन फेलोशिप, पाद्यक्रम, सम्बन्धित महाविद्यालयों की सूची एव वार्षिक 
परिणाम | 

सूचना का व्यवस्यापन श्रेणी के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी मे सस्थाओ को 
उनके नाम से नर्णक्रमानुसार प्यनस्थित किया गया है। 


पुस्तक के अन्त मे एक सारणी दी गई है जिसमे विभिन्न विश्वविद्यालयों के <नतक 
एन स्नातकोचर रुतर को परीक्षाओ का निर्देश माध्यम दर्शाया गया है। इसके पश्चात्‌ 
अनुक्रमणिक। मे स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों एवं पाद्यक्रमो के सदर्भ हैं। 


यह पुस्तक विद्यार्थियों एन शिक्षानिदो के लिए उपयोगी है। इसका भौतिक स्तरूप 
अच्छ। है। 8५३ स्पष्ट है, जिलल्‍द मजबूत है। 


उ #ग्रव) 46977वर्द, ए76500, 948. , 300 €06 


इस निर्देशिका का प्रकाशन यूनेस्को ने सथुक्त राष्ट्र सप के सदस्य देशो में छात्रो को 
उच्च अध्ययन के लिए उपलब्ध अनसर, सुविधा, छात्रवृत्ति, फैलोशिप, अध्ययन विषय 
आदि के बारे मे आनश्यक सूचनाएं प्रदान करने के लिए किया है। यह दो नर्प के पश्चात्‌ 
नियमित रूप से प्रकाशित होती है। 


वर्तमान सस्करण मे 3800 प्रविष्टियाँ है। पुस्तक मे समस्त शैक्षणिक एन 
व्यवसायिक क्षेनों में अपर्राष्ट्रीय अध्यवन कार्यक्रमों एव 429 देशो में अतर्राष्ट्रीय सगठनो, 
सरकारो, पिश्णविद्यालय एन अन्य समदनों द्वारा प्रस्तावित सहायताओ को सूचना दी गई 
है। विकलाम छानो को उच्च अध्ययन के लिए जो छाजवृत्तियाँ दी जाती हैं, उनका ३९तेख 
भी किया हुआ है। इसमे सूचना निर्पार से दी गई है जैसे प्रदत्त छानवेत्ति, अध्ययन फ। 


गियर काये ः थे 
निर्देशिका 

ते द्ण न बुत, 8 हक 3. दी +95% -7 पता है ताएणुः 
विष स्थान या संख्या का नाम, अवधि आवेदन पद्र किए भेज्ञगान, तिथि।आदि सारे 
जानकारी उपलब्ध होतो है। यह सूचना तीन भाषाओं में होगे ह--अंप्रभी, फ्रंप तथा 
स्पेनिश 


| कप! है 3 लेन ये $. ७ ४0७१ +७-7 ध 
इसमें शूंपघना संल्‍्याओं से या सरकारों विभागों से एकश्रित को जाती है। अत- ध्ूधता 
भ्राम्रणिक ऐतो है। ड कि गर मर कर 


। 7 विर्देशिका में धूचना का प्यवल्यापन दो भार्णो में किया गया है गाकफी " 
7॥ (7) प्रधम भाग में अंतर्रणीय धा्नवृ्तिपों एवं ५६५ रमों की है चना दी गई है। 
इसमें सूचना मुख्य विपयों जैसे खिजान प्रौोको शिष्य आदि के अन्च विन्‍्यपष्पित्र फो 
गई है। विपप के अंब वि संस्थाओं को उनके नाम से वर्भक्रमानुसार व्यवस्थित किया गया 
है - नल नान। न नीएणा हा। 
हे (2) भाग दो में ग़प्दों द्वारा दी जाने यालो छात्रयृत्तियां एयं प९७/णित ५६७१ को 
धूपन दो गई है। इसमें ६घन। राष्ट्र के नाम (सो वर्ण#मा4७॥९ है) से <यपस्पित की गई 
है। ५त्येक राष्ट्र में तोन उपधाग हैं--भूमिका छाजवृतियां एवं पाद्वक्रमा.. >>. -- 
६9% के अन्त में तोन अनुक्रमणिकापं दो गई हैं--अंतराष्ट्रीथ स्रेयठना फी 
अयुकनो का सद्वी व से ।ठने।को ज;%र्मा क। एवं अंध्यवन विषयों को अकर्मा [का । 
 _यह एक 5पयो।। संदर्भध-तक है जिसके दवा पाठकों फो उच्च अध्यम्रन करने फे 
लिए विर्भि्न' € +०नों द्वात दो जाने यालो छ9वृत्ियां एवं विषयों की पूर्ण आ१फ[प 
कर होती है हु कह आहत अं के आय: हे काऊ 
6. ॥बोगा 7070 -2॥/रत्‌०० ६89॥७ १४० ८०्य््राव्प ०)7०ह॥४व जहा शाएं 
कल $ल७॥ 407 84 जिया वष्ागित "जा ०९४७० 0985... + ५८ “7० + 
८ सर संदर्भ पस्तक,का प्रषम १९ण 4938,एवं ६4५ 944 में डॉ. ॥॥४घ+ की 
अध्यषवा में ' डापरेष्द्री ऑफ इंडियन लापूत्रे ज , रोर्षफ़ के अन्य [6,४क।शिव गुआ| प्रा। 
उसके परचाप्‌ इसका ,अकारान इंडियन लावप्ेी [पक शीर्षक कै अन्ठ 99]; मैं 
हुआ। वर्तमान संस्करण चौथा संस्करण है | 
इस विदेशिका का मुख्य उदेश्व भारतीय पुस्तकालवों के बारे में विस्तृत एवं अप्रतन 
सूचना उपलब्ध करवाना है। इस संदर्भ पुत्तक में पुत्वकालयों को 6 श्रेणियों में घिभक 
किया गया है-- (3) शष्ट्रीय महत्त्व के पुस्तकालय (2) विरववधिष्यालय पुस्वकालब 
(3) महाविद्ालप पुश्वकालप (4) विशिष्ट पुस्तकालब, (5) राभकीव पुस्तकालप एवं 
(6) सार्वजनिक घुध्वकालय। 
प्रत्येक श्रेणी में प्रविष्टियों को पुस्वकालव के नाम (स्रार्वजनिक पुस्तकालय को 
छो&६+%२९) से वर्णक्रमातु्ताए व्यवश्यित किया गया है। सार्वजनिक पुस्ताकालथों को 
सर्वप्रयम राज्य के अनुसार, राज्य में प्रकार के अनुसार बया प्रत्येक प्रकार में स्थान के 
अनुसार वर्षक्रमातुसार व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक प्रविष्टि में पुस्वकाल्थों की स्चापना 
वर्ष भुस्वकालयाध्यक्ष का नाम अन्य कर्मचारी पाठकों की अनुमानित संख्या संग्रह 
गर्धिक यजट सेवाएँ, कार्य दिवस आदि धूचनाएँ दी गई हैं। प्रत्येक पुस्तकाशप फो 
थ्रविष्टि स॑छ्या दी गई हैं। इस भ्रविष्टि सं॑ज्या की जानकारी अनुक्रमणिका में दी गई है। 
पाठक अतनुक्रमणिका में से इस भ्रषिष्टि के ट्वारा मुख्य भाग में उपलब्ध विश्यृत धूचना तक 
पहुँच सकता है। 
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पुस्तक के अत में तीन अनुक्रमणिकाए (ससथा को, नाम को एन राजकोय) दी गई 
है। नाम अनुक्रमणिक। मे पुस्तकालयाध्यक्षो के नामों की सूची है। यच्धपि यह निर्देशिका 
काफो उपयोगी है परन्तु इसका नवीन संस्करण निबमित प्रकाशित नहीं होता है। 


#गाग्या रबंधरा।ए।दा 7272टटागर तु आधाद रीशाश, #िणाशा शा।४ए7०7565 3936 
40॥ 50, 996-97 

इस संदर्भ स्रोत मे आर्थिक निकार्स, जनसख्या, रोजगार, औद्योगिक कार्थों से 
सनधित नियम, व्यापार एवं नाणिज्य से सबधित नीति आदि का विवरण दिया गया है। 
इसमे विभिन्न जानकारी दी हुई है एवं उन संस्थाओं को जानकारी भी दी गई है जो उद्योगों 
से जुडी हैं एन कार्यरत हैं। 


पुस्षक के आरभ मे सामान्य सूचना दी गई है, जेसे एक वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण, 
केन्द्रीय नजट, व्यापारिक नीति आदि। इन निषयो पर विस्तृत लेख के रूप मे सूचना दी गई 
हैं। इसमें सस्याओं को बडे शीर्षको के अतर्गत व्यवस्थित किया गया है जैसे नेक, सीमेट, 
रसायनिक व्यापार आदि। ये शीर्षक वर्णक्रमानुखार व्यवस्थित हैं। शीर्षक के अन्तर्गत 
कम्पनी अपने नाम से नर्णक्रमानुखार व्यवस्थित को १ई है। 

प्रत्येक कम्पनी को श्रविष्टि मे निम्नलिखित सूचना दी गई है-- स्थापना नर्ष, पत्ता, 
दुर्भाष, इ-मेल, फैपस नम्नर, उद्देश्य, कार्य, सेवाएं, प्रकाशन यदि पुरस्कार भ्रात्त हुए हों तो 
उनको सूचना, तथा विनरण। विभिन्न सस्थाओ को सूचना सक्षिक्ष एव निस्णृत दोनो अ्कार 
को दी हुई है जो उनको महत्ता के आधार पर दी गई है। 

पुस्तक के आरभ मे कम्पनी की अनुक्रमणिक। दी गई है तथा आत में सक्षेप जो कार्य 
में लाये गये हैं उनको पूरी सू्तना, अ्रमुख पदों को सूची, चयनित ग्रथ सूची दी 6६ है। 
इसके अतिरिक्त डाबरेक्ट्री ऑफ इंडियन ग्रेनाईट तथा माइड टू जनरल इन्श्योरेन्स दी १६ है। 

पुस्तक का भौतिक स्वरूप उप्फृष्ट है। जिलल्‍द मजबूत है, ७५६ €१४ है। ५९० मे 
सूचना संख्याओं से ही एकत्रित को गई है जो आ्रामाणिक है। पुरुतक का प्रकाशन नियमित 
होता रहता है अतएव सूचना अध्यतन होती है। यह एक उपथो।गी निर्देशिका है। 
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सास्यिकोब स्नोत 
(8"॥7८८४ ० $[9४70९७) 


वर्तमान युग में आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों कौ ध॑५॥] में 4९०९ पृद्धि हो रहो है 
क्योंकि आकर्दों का उपयो  अनुसंघान अव्यापन व्याख्यान ठघोएं की स्थापना एवं 
प्रशाशषकीय अधिकारियों को अगेक प्रकार के विर्णय लेने में आपरथफ 'ोता है। ये आंकड़े 
विभिन्न प्रलेजों में धो रहते हैं और पाठकों के लिए उन्हें एकश्नित करना संभव नहों 
होता है। इस समस्या का निधक रण करने फे लिए स्ाछि+को थ स्रोत ४काशशत किये गये हैं। 
सांछियकोौथ स्रोव उस शतक फो कहते हैं जिसमें एक 4५५ से संघंधित आकढे एक 
स्थान पर एकप्रित कर व्यवस्थित किये जाते हैं ताकि ५5क सरलता से इनका 5पथोग कर 
सके। इस श्रेणी फे स्रोतों की ४५०५ अधिक है और इश्नलिए्‌ जपरप+ है कि संदर्भ 
पुत्लकालपाष्यक्ष को साषिमकी स्रोतों की व्यापक एवं विश्तृव जानकारी होनी चाहिए स्ाकि 
'चह पा्फों को दिशा निट॥ दे सके। पति सामान्प पार्पिकी शब्पकोश निर्देशिका कोश 
विस्वकोश ।जैटिब२ ठथा मानपिश्ञायली में भी विभिन्न विपयों से संबंधित आंकड़े 
<पलव्य होते हैं परसु लख्यिको सोततों में सूचना अघच्न एवं प्रामाणिक होती है। अतएव 
साधियकी स्रोतों कौ 3पयोधिवा को कम भष्ठचा की नहों आक श्षकपे। पुस्चकालय फे 
संदर्भ प्रलेओों के संग्रह में इनका म६प्५५र्ण स्थान होता है। साछियको सोतों को 
निश्नलिखित श्रेणियों में 4५जित किया जा सकता है-- 


(१) कोश एवं विश्वकोश-- भाषा के कोश में शब्दों फे यारे में जआनकारो दी 
जाती है परन] सोझ्यिकों कोश में श्षोघ्मिको शब्दों की पर्दों कौ ०५७पा के साथ आंकड़े 
भी दिये हुए होते हैं। साछिकों विरवकोर में धूचना विस्णर से दी होती है। इसमें 
सांझियकौ से संर्भधिव सम्पे-लम्पे लेख दिये होते हैं। 

(2) वार्षिकी- इनमें साॉख्यिकौप आंकिद्दों को तुलनात्मक सा९णियों के द्वारा 
दर्शा4। जाता है। इसके 3५थो । से कई ढद्ेरयों की पूर्ति की जा सकती है। 

(3) भानष्जिवली--ये मानधित्रावन्लियों कई श्रकर की होती हैं जिनमें कुछ 
आर्चिक साछियकीय आँकड़ों के प्रामाणिक स्रोत होते हैं। इनमें अनेक प्रकार के आंकड़े 
होते हैं जैसे-जनसंद्या संचार सापन जलवायु, कृषि, खनिज फलों आदि के 
आकड़े। 

(4) सरकारी प्रतिवेदन--विभिभ्न सरकारी विभागों के द्वारा सरकारी प्रतिवेदन 
प्रकाशि4 किये जाते हैं जिनर्मे आवश्यक अंकड़े भी होते हैं। इसलिए इन्हें सोछियकीय 
प्रतिवेदन कहा जाता है। इनमें सर्वेश्षण अिवेदन एवं जन । 7॥ कौ रिपोर्ट शोध पत्र 
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सम्मिलित होते हैं। इन प्रतिषेदनो मे अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक 
आकडे तथा तथ्यों का निनरण अस्तुर्त किया जाता है, जो आत्यन्त नवीन एन प्रामाणिक होते 
हैं। साख्यिको लोती मे आकडे सही एव प्रामाणिक हों तथा पुर्तकाल4 में किस आधार पर 
इनका चयन हो, इसके लिए स्त्रोत का क्रय करने से पहले निम्नलिखित निन्दुओ को खूपना 
एकलजित फरनी चाहिए-- 


प्रमाणिकता.. सर्दर्भ लोत मे आकडे प्रामाणिक हों इसका पता लगाने के लिए यह 
जानना चाहिए कि आकडे एन अन्य सूचना किस निधि एन स्ोत से एकाथित किये गये 
हैं? आकडे प्राथमिक प्रलेखो मे से ही एकाजित किये हुए होने चाहिए। 


निषय क्षेत सर्दर्भ लोत के आरभिक पृष्ठो से यह जानकारी एकनित फो जा 
सकती है कि आकडे सभी क्षेत्रो के है या चयनित क्षेत्र के है। भोगोलिक क्षेत्र कथ। 
है--अतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आदि। 


न्यनस्थापन.. साख्यिकों खोतो मे आकडो का न्यनस्थापन किस तरह फिया गय। 
है, यह महप्पपूर्ण है। आकडो का व्यवस्थापन विषयानुसार है या देश के नाम से है। 
पुस्तक के अन्त में वर्णफ्रमानुसार अनुक्रमणिका दी गई है या नहीं? 


प्रतिपादन शैली. इसमे यह जानकारी प्राप्त करनी पर्डती है कि आफ डो के साथ, 
कुछ तथ्यात्मक आवश्यक जानकारी दी है या नहीं। आकडे अद्यतन एन सही हैं या नहीं। 
तुलनात्मक अध्यवयन के लिए आकडे एक पर्षे से अधिक नर्षों के लिए दिये गये हैं या 
नहीं? 


भौतिक आकार. इसमे देखेना हीता है कि सार्यिको लोत की जिल्‍द टिक।ऊ है, 
या नहीं? कागज उत्कृष्ट कोटि का एन हल्का होना चाहिए, ताकि पुरुतक भारी नही हो। 
छपीई स्पष्ट होनी चाहिए। पुस्तक का ऊपरी आवरण आकर्षक होना चाहिए। 


विशेषताएं. आकडो एन उनसे सनधित तथ्यात्मक जानकारी के अतिरिक्त जो भी 
सूचना इसमे उपलब्ध होगी, बह इस पुरूक फो पिशेषता होगी। 


साख्यिको सोतो को उपयोगिता को दृष्टि से बह आवश्यक है कि इनका भ्रकाशन 
नियमित अन्तराल के पश्चात्‌ होना चाहिए ताकि आकडे अद्यतन मिल सके | कुछ 
सातट्युको.लोप कु], निनरण नीचे दि4। जा रह। है-- 


5ंद्ाड।ल्दा #रदा 92000 परपर5९0, 948 


५५ 8 जिजिफोआ44आपिसअपित पे 4 तर #जसेस्आक्राशितन्हो >ही,है। इस पुरुतक को 
ध्ये4 सस्षार के सभीशा्टोफक़े झाथिकल्(वाक्षाहियक्रोकामाक़की।को:एजीस्थार्क पराक्षत्रुहि/ 
१९ इवनुिथत अत है।। 45 80 सवा) जिस ॥ ५ व लीशिओी: गा हैक से 
५क (कप हद ॥र्प८ किट । 5 7) कि काणामर मी दि कयाई गऋ#न्‍्थीए -४ा< 

के जी ॥लेऋ, पपध्थाहप्टा॥कु॥१णाप्के-माध्यक्षप्ते जिभिन्न तिफफैकरि-आक़डे प्रतिवर्ष 

भेजत है, तथा । धज़ा5 

7४ रे लक्ाशितासप्टीश्ष ए्गाअपर्राष्ट्रीअ:५णेजो सि।भी घूसता फैकजिएको; जाती है। 

ज-इसेीपकाशित/करेने मे स4ुफ़ सष्ट्रब्सण +कत्साख्यिको एव जनसख्याँ विभाग भीए 
सहयोग करता हिती इसमे ।अनुमातत ग200४ ट्रोए की। सू चना एक नि एवं व्यंत्स्थितें कीए 
जाती है। साख्यिको सूचना एन आकडे निम्नलिखित निषयो पर उपलब्ध होते हैं--शिक्षा, 
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पिज्ञान एव प्रौछ्ली।को शोध एवं विकाप्त कार्यों पर ष्यय संस्कृति एवं शंधार साधन, 
मुद्रित सामप्री पुस्तर्क समाचारपत्र, पत्रिका, फिल्‍म रेडियो उत्वादन जनसे"आ आदि। 

आंकोों को बालिकाओं में व्यवश्पि० फिया गया है। तालिकाओं या ध्यवस्पापन 
बृहत्‌ शीर्षक के अंप [व किया गया है। विषय झ्ञोर्पफों का विव२ । पुस्तक के प्रारंभ में 
दिया गया है। तालिका में आंकड़ों का प्यवस्थापत राष्ट्र के नाम से वर्णक्रमानुसार किया 
गया है। सांज्विकीय जाक दा फे साथ जो संधेषण घिक्ह काम में लाये गये हैं उनका 
विवरण दालिका के अन्त में दिया गया है । संदर्भ पम्तफ के अन्त म॑ निश्नलिणित परिशिष्ट 
दिये गये हैं-- 

#ै... #लाफटा 5065 बाएं /५50०2३८ हैट/ल5 एा (प55९०0 

छू. इतीएते भाए विआएग परे टआ 

€ए.. छिमेयनए८ पिलालड, साध 

ए. $ल८ण८१५ ० प्राए520 5शप्रात्य एफ्राटण।णाड, 

यट्ट संदर्भ पुम्तफ पुश्तफ्लर्यों के लिए 3पयो ॥ है क्योंकि इसमें सभी प्रमुध पिपयों 
पर आंकड़े दिपे गये हैं। इसमे दी गई सूचना विश्वश्नतीय एव ॥णा ।क है तपा अप्रवन 
है। इसका संस्करण प्रतिवर्ष भकाशित ऐता है। 

2. 7660277/#70 १47 8090०, ४९७ ४ण ७) $0जान्राप्णे 0॥0८ ॥948-- 

यह थार्पिकों प्रतिवर्ष निर"ा२ प्रकाशित हो रही है। इसमें पिश्य के अनुमानत 300 
भौ॥हिक क्षेत्रों की जन8॑(था एर्प इससे संघधित (जैसे मृत्यु दर, मृत्यु फे काए | तक्ाक 
आदि) सास्यिकोप आंक ६ प्र॒स्‍्तुत फिये गये हैं। ध्ाधसिकीप सा' ॥ फो दो भागां म॑ 
विभ७क किया गया है-- 

(१) प्रथम भाग में सभी देशों फे संर्लात्मक आफदे भ्रस्तुत फिये गये हैं [जिसमें 
मृत्यु दर, सनम दर भ्रूण मृत्यु दर, वियाए एवं तलाक आदि घिपयों फो श्रम्मिलित किया 
गया है। 

(2) भाग दो मे जन ्या फी सरकारी ।7ना फो पुनरीक्षित एव स्रमकालीन किया 
गया है इसमें अन8(था एवं क्षामाजिक विशेषताओं फो सरकारें ।॥ना फे वध्य दिये हुए 
हैं। 

इस सूचना फे अतिरिक्त सार्णियों म॑ भौपोलिक एपं शैक्षणिक विशेषताओं से 
सर्यधिव तथ्य भी दिये गये हैं। सार्श ।थों में यदि संक्षेपण काम में लाये गये हैं तो 34का 
विषरण भी दिया गया है। 

अनसंधत से मर्यधित विधि प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यह एक उत्तम 
खोत है। इसमें दो गई सूचना श्रामा ।क एवं अचवन है। 

(एशउफ्ड ए॒ ववाध ऐश रव्हाए्राण ठलारज जात एटाइपड४ 0एणाएइच्नणादा 
[0 872-- एफा€शाणत शील [ला भत्या३ ]]न्नागाणा5 प्रशाड- टागाज णा0 
॥90 5 

अन |णना के विथरण को देखने से देश का थाध्तविक स्परूप स्पष्ट हो जाता है। यह 

विवरण न केवल जनस्षख्या की यृद्धि अथवा उसमें हास दर्शावा है थह्क देश की जनता फे 


१92 सदर्भ सेना एन सूचना स्तीत 


नारे मे विविध प्रकार को सूचनाएं आकडो के द्वारा प्रस्तुत करता है, जेसे जनता को सख्या 
को लिग, जाति, शारीरिक एन बौद्धिक अवस्था, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग व्यापार, 
रोजगार, सम्पथता, जन्म एन मृत्यु के आधार पर, समाज कल्याण एन विविध सामाजिक 
योजनाए आदि। देश के प्रकाशन एन विकास कार्यों के लिए इस साख्यिकोय सूपना को 
आवश्यकत। होती है। इसलिए सभी देश जनगणना का कार्य करते हैं। 

भारत में सर्वप्रथम जनगणना का प्रयास 872 में हुआ परन्तु व्यवस्थित रूप से यह 
कार्य स्वत्तता प्राप्ति के पश्चात्‌ हुआ। यह कार्य दस वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। 
इसलिए भारत को जनगणना का प्रकाशन दस वर्ष पश्चात्‌ होता है। 

सर्दर्भ पुस्तक में पूरी जानकारी दो भागों मे विभक्त को गई है-- 

भाग एक मे अखिल भारत का विवरण दिया गया है। भाग दो में राज्यों का विनरण 
दिया गया है। प्रत्येक भाग अनेक खडो एन 3पखडो और अनुभागो मे पुन विभक्त किया 
गया है। प्रथम भाग में सूचना निम्नलिखित सारणियों मे प्रस्तुत को गई है-- 

] (शा505 .0शाथा॥। रि००णा 
(5०६ [%9765 ० ?6फणभाणा 
390॥8॥040ा रि००075 2॥0 720]९5 
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0. ॥शज्ञायल एशा8प5 सधात000९, /शा8229॥९००5 (596८9 ए०एश5७5 उपढा 
35 [भा ५०९2० ७प्राए2५ 7१९००॥५, 226 (20]25) 

हर भीगोलिक इकाई जेसे गाव, नगर, जिला, भ्रदेश और पूरे देश मे विविध ७ूपो मे 
उपलब्ध जनसख्या का अकन और उसके आधार पर शैक्षणिक, सामाजिक, सार्थिक 
औद्योगिक शिल्पकला, भाषा, नृतत्त, प्रजजन, सास्कृतिक गतिविधि, प्रशासन, सजातीय या 
सगोजीय विवाह, थेज्ञानिक और प्राविधिक कार्यकर्ता, पारियारिक अर्थव्यवस्था आदि का 
साख्यिकोच अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 

इसको भाषा अग्रेजी है और अधिकाश सूपनाये आकडो मे दी गई है। विषयो को 
स्पष्ट करने के लिए सारणी, मानचित्र, चित्र और चार्ट सतग्र हैं। 

जनगणना विवरण शासकोय प्रकाशन है। इसमे दी गई सूपनाए तथ्यो पर आधारित 
एव प्रामाणिक हैं। परन्तु इसमे अनुक्रमणिका नहीं दी गई है जिससे सूचना खोजने में समय 
लगता है। 


बी. डाचा।हधटवा 408#ब2 कफबाब जिणाा, ए.चआधधश इाधाधारश 0एशा5इशआाणा, 
947... शवों 
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इसका प्रकारान 9-2 स 3939 40 तक उाव्याडत्वां बै8डख्यटल ल हफ्ते 
खवींव शीर्षक फे अन्त व हुआ फिर कुछ अनायल के परचात्‌ इसका नये शोप॑फ के 
अनत व 947 स प्रकारान आरंभ एुआ। 


इस संदर्भ पुस्तक में कर्र थिपयां पर सॉण्थिकोप सूचना दो गई जैसे क्षेत्रफल 
जनशसस्या जअलवापु, स्लामाऊिक स्थिति सज ॥२, कृषि ठत्यादन सिंचाई पशुधन यन, 
5च्चो। व्यापार एवं व्यवश्षाय सा्ााप आय स्थय गैंकि। व्यवस्या योमा आयात एवं 
निर्यात शिक्षा आदि। भारतीय अर्पप्यवम्ध। पर यह यई प्रकार फो प्रामाणिक सृपन देतो 
है। इसमें हर राज्य की सूचना सुप्यवस्यित दंग से प्रस्तुव पी गई है। 


व 7 अर पद उप पर <८आ 


अक्ष्यार्थ 20, 


" शार्मिकाघटनाओं के, रादभ सतत 


45६ ) 


(रर्ीश'शा८€ 80फ77८९६५ [0' (ण्फ्शा ४/एशा($) 


प्राय. पाठकों का सर्वाधिक समय नई सूचनाओं, सामयिक प्रकरणो, बटनाओ, 
स|ख्यिकोय तथ्यो, नई उपलबन्धियो आदि से सम्बन्धित सूचना को खोजने मे लगता हैं 
नयो कि इनको जानकारी समाचार पत्रो या सामयिक पत्रिकाओं (स्राप्ताहिक, मासिक, 
पाक्षिक) में मिलती है। इन सोतो का उपयोग तभी किया जा सकता है जनकि निश्चित 
तिथि या अवधि ज्ञात हो, अन्यथा सूपना को एूछने मे नहुत समथ लगता है तथा कभी नही 
भी प्राप्त होती है। नर्तमान समय में ऐसे प्रश्नो को सख्या निरन्तर नए रही है। विभिन्न 
प्रतियोगी परीक्षाओ, बाद विवाद प्रतियोगिता आदि में भाग लेने नाले पाठक प्राय ऐसी 
सूपना को माग करते हैं जो न३ घटित हुई हो। ऐसी जानकारी वार्षिको मे उपलब्ध नहीं 
होती है। इस श्रकार के प्रश्नो के उत्तर निम्नलिखित तीन प्रकार के स्रोतों की सहायता से 
सरलतापुर्नक दिये जा सकते हैं-- 


] समाचणार पनो को अनुक्रमणिकाएं, 
2 सामयिकियो को अनुक्रमणिकाएं, तथा 
३3 समाणार सार एन समायार सार सश्रह । 
समाचार पन्री को अनुक्रमणिकाएं 


देनिक समाचार पत्री में प्रकाशित समाचार, प्रमुख सूचना, नितिध सामयिक घटना 
आदि को आवश्यकतानुसार उपयोग में लाने हेतु विश्व के कुछ प्रमुख समाचार पत्र 
नियमित रूप से अनुक्रमणिकाएं प्रकाशित करते हैं। इनको सहायता से समापारपनो मे से 
निना समय नष्ट किये सूचना खोजी जा सकती है। क्षेत्र को दृष्टि से ३न्‍हे दो भागो मे नार। 
जा २१0० है-- 


(]) एक समापारपत को अनुफक्रमणिका 

(2) कई समचारपतरो को एक अनुक्रमणिका। 

सामयिक्रियो को अनुक्रमणिकाए. ये वे प्रकाशन होते है, जो पत्रिकाओ मे 
प्रकाशित लेखों, सम्मेलनी, कार्यनाहियो आदि को जानकारी देते हैं। इन अनुक्रमणिकाओ 
में सूचना जिषयानुसार व्यवस्थित को हुई होती है। इसमे कथित विषय पर लेखो को सूप्ी 
दी हुई होती है, जिसको सहायता से सामयिक प्रकाशन तक पहुँचा जा सक0। है। 
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समाचा। सार एये समाचार सार संभ्र -- क्ार्मीएक घटनाआ से सम्बन्धित प्रश्नां 
के उछर देने के लिये य॑ सर्याधिफ 5५३; म॑ लाये जाते हैं फर्मोफ इनमे समाधारपओं मं 
प्रकारित प्रमु सानकाये का संक्षिप्त घियर । ठपलण्य होता है। अतण्य अधियता प्रर्श्ता 
के उत्तर इनको 4१४५९ हो मिल जाते हैं जिनशा सम्बन्ध सामपिक घटना या खू ना से 
होता [ै। इन समाचार सार एवं खमायार उर्सथए ता श्र सष्लीय अतर्तजी 2 हे ता 
है। पत काल में इन रगतों या ययन एयं फ्रप फरत रो पाले निस्नीलिपित जान प्राप्त 
करनी चाहिये जा मृल्कक न फे मानक बिंदु भो पाप रैं-- 


विपप क्षेत्र--त्मर्मे संफ ललित स्माधारपं एपं सामयिकिया यो से'/॥ एप उनमें 
कौन फकौत से पथ फो सूपना सम्मिलित यो गा यर दाना पए्ता है। 


ब्यवस्थापन--अनु> माँ ५ ९० पत्रिकाआ म॑ सूचनाआ का प्यवश्थापन 
वर्ण॥मानुन्तार वर्वोकृत है या अन्य प्रकार से । रदि बीत ऐ तो उसके साथ 
थे क्रमानुधार विषयात सूयो भो देतो अनियार्य है। 


प्रधिष्टि में खृधना-प्रतिप्टि मे बदू4 आमंत्र फी ग्रंधाश्मक [पता सम्पू | एवं 
सहो हानो चाहिए तायि समा ॥र पत्र रा पति) में से भूघना थाज। गा रपे। 


आदृत्ति एये सपुच्चय ण॑ंड--इसम॑ ताल।लिक उपर्पा।ता का ५१३ रफपते ऐतु 
चर्ष में इमका प्रषारान पितना यार एता है? यदि समुच्+५ या निकलता है तो कितनों 
अवधि फै १२घात भध्र+र १ ऐता है? 


समाचार पपष्रों की अनुफ्रमणिकाएं 


] #७ हों, पकवह |#4८० ६९७ १ 0 ग० १९७ १ ता, त८5 ॥85] (8८ 
गाणातर) 0प्म्राली) शाव #ग0जै (एजआ०ज)0॥5) 

यह एक समाथारप+ न्यूपार्क टारम्म की अनुफ्रमणिप; है अर्थात्‌ इस समाचारपथ 
में प्टरीय अंतर्रा्ट्रीप स्तर यो जितनो भी प्रमुछ पटनाओं की सूचना फपतो है. उसको 
जानकाएे इस अवुक्रर्मा ॥%। में दो द्ोतोी हैं। इसप पिस्तृत एय अघतन सूचना प्रदान फौ 
जातो है। इसको प्रपिष्टि म॑ं स्माचाएं फे सार भी दिये जाते है। अत माय एफ तथ्य फो 
जानकारी के लिये इसका ठपयो। स्ाभदायक सिद्ध एाता |। इसको अनुक्रर्मा का म॑ 
सामप्रियों एवं घटनाओं यी तिधियों का भी 4७सेप ऐोता है । इसम॑ सु यना का ध्यवस्पापन 
वे क्रिमानुसार होता है तथा मारो एवं संयंधित प्रकर हें थी प्रतिनिर्देशियां का प्रावधान होता 
है।घटनाओं को मुख्य रोरपका के आंत वि पालक्रमानुसार प्यवस्पित यिया जाता है। 

इसके दो भाग ऐते ९--(१) टाइम्स इडैक्स (मासिक) तथा (2) टाइम्स श्डेक्स 
(वार्षिक संचयों अंक)।970 से इसके प्रत्येक अंक पी अनुक्रमणिक। प्रफारित फी 
जाती है। इसका यार्षिक स्ंचदो अक थि।ह वर्ष के पूर्ण विष९ । यी निर्देशिका फा फार्य 
करता है। 3978 से इसका प्रैमात्तिक संचयी अंक भो प्रकाशित फिया माता है। यह 
अपुक्रमणिक| अय आन लाइन योज (छा ॥6 ध्ट्याप८5) पर भी उपलब्ध है तथा इसे 
न्यूपार्क टाइप्स इन्फारमेरान बैंक (8८७ १०३६ पताल5 [॥णिगाणणा ठ0॥-) फटते हैं 
इस यैंक में सूचना साप्तातिवक अघतन फी जातो है। तथा सामधिक शीर्षक २4 पंटे फी 
अवधि में अध्वन किये जाते हैं। यह सेवा भाइक्रोफिल्म पर भी उपलब्ध ऐै। 
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ग्गाएशो 

यह एक समाचार पत्र 'हिन्दु" को अनुक्रमणिका है। चेन्नई से ' हिन्दु/ समाचार पत 
एन इसफे विशिष्ट परिशिष्ट जेसे शिक्षा, स्नामाजिक प्रतिवेदन, विज्ञान, इंजीनियरिंग एन 
रैक्नोलोजी, कृषि, व्यापार समीक्षा, सास्कृतिक समीक्षा, खेल आदि पर प्रकाशित होते हैं, 
को सपना के आधार पर इस अनुक्रमणिका का निर्माण किया जाता है। इसमे मगलवार को 
समाच२ पत में जो पुस्तकों की समीक्षाएं प्रकाशित होती हैं एन अस्थाई पाठ्य सामग्री का 
साहित्य सम्मिलित नहीं किया जाता है। 


यह एक जिषय अनुक्रमणिका है अतएन इसमे जानकारी विषय शीर्षक के अतर्गत 
कालक्रमानुसार व्यवस्थित को जाती है। संपादक के पत्र, सगठनो एव व्यक्तियों से 
सम्बन्धित सूचना भी विषय के अनुसार ही नर्मीकृत करके व्यवस्थित को जाती है और 
साधारणतया व्यक्ति या संगठन के नाम के अतर्गत् सूचना उपलब्ध नहीं होती है, ५र*न्तु 
प्रमुख व्यक्तियों के भाषण, या उनके अमुख कार्यों को उनके नाम के अतर्गत भी सूचीबद्ध 
किक जाता है। 


प्रतिष्टि मे सूचना सक्षिषा है तथा सूपना के आगे पूरा ग्रथात्मक विवरण जेसे 
समाचार पत्र को तिथि, माह लिखा होता है जिससे सपना खोजी जा सकती है, दिया हो0॥ 
है। अधिकतर स्रामान्य पदों एन शब्दों को काम में लाया गया है। निर्दशी प्रविष्टिय। भी दी 


गई हैं। 


यह अनुक्रमणिका मासिक श्रकाशित होती है, पर-तु इसके वार्षिक सम्मुचित अक भी 
प्रकाशित होते हैं। नार्षिक अक का भौतिक आनरण अच्छा है। जिल्‍द मजबत है, एन 
७पाई स्पष्ट है। 


३ खाद्य 2655 झाबवंट >0ा, 7०7 7फ्ाशज 25520900ा 968, ॥/0709५ 

यह सर्दर्भ लोत दिएती ग्रथालय सथ को यह मासिक अनुक्रमणीकरण पत्रिक। है 
जिसमे भारत के 26 अग्नेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों को सम्मिलित किया जाता है 
एन उनमे प्रकाशित सूचनाओं को अनुक्रमणिकाबद्ध किया जाता है। इस अनुक्रमणिक। में 
एस्ताक्षरित एन अहस्ताक्षरित आलेखो, विशिष्ट प्रकरणों एन विषष-सामग्रियो, सम्पादकीय 
तथा सम्बादक के नाम के महत्त्नपूर्ण पनो, मह्जपूर्ण नक्‍तन्बी आदि को सम्मिलित किय। 
ज।0। है,। 

सभी स्माचारपनो में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओ को एक पृथक त्ेमासिक 
अनुक्रमणिका पूरक खड के रूप में प्रकाशित को जाती है। इसक। क्षेत्र निस्तृत एन व्यापक 
है ओर इसमे काफो संख्या मे प्रतिष्टिया उपलब्ध होती है। इसका सकलन एन 
प्रस्युतीकरण व्यवसायिक कर्मिचो के द्वारा किया जाता है। इसको सामग्री सूचनाप्रद एन 
उपयुक्त होती है। भारतीय समाचारपतरो को सामग्रियों को जानकारी के लोत की दृष्टि से 
यह उत्तम उपकरण है। परन्तु इसके विलम्ब से प्रकाशित होने से इसकी उपयोगिता कम हो 
जाती है। कुछ समय से यह प्रकाशित नहीं हो २ह। है । 


सामय्रिक्रियों को अनुक्रमणिकाएं 


[ #ेल्ववंटाडऊ ठक्ाबंट 70 7टााठबाटदा /ढावबाएाट, [905 लए ४0०९, 
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साममिक घटनाओं के सदर्भ सोत १97 


इस अवुक्रमाणेका में संयुछ राष्ट्र अमगैका में प्रकारित लाभग १64 सामान्य रचि 
को पत्रिकाओं को सम्मिल्षित किया जाता है। पश्चिकाओं का घयन 8 स गाइड फो क्रय 
करने वाले ५७कों फे द्वाग होता है। घयन संदर्भ कार्य में 5नकी उपवोधिता फे आपार पर 
होठा है। 

लेखक जारषा (कपषा स्दित्व फे लिये आर»गऐँ दी जाती हैं) तथा पिपय 
प्रविष्टियों को एक हो अनुबार्णिक क्रम म॑ रा जाता है। रघनाआ फो योज फे लिपे 
जापरपक सूचनाएँ दी जाती हैं यषा अवधि पृष्ठ स॑र/ग आदि। 


इस प्रकारान का संचयन ग्रैमाप्तिक ठपा वार्षिक आधार पर होता है। हसका ठरैरय 
लोकप्रिय एवं क्षामान्य पत्रिकाओं फी रचनाओं की अनुफ्रमधिका बनाना है हाफि इसको 
सह्षपवा से पाठक इन पत्रिफाओं में निहित सूचना का अच्छों प्रकार से उपयो ; कर सफे। 


2 6॥46 ॥0 जा्वीबाय 7 त्वांग्बीलर्या सलाडाफाट... $०लंबां ईलात्वलटठ वाव॑ 
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(प्पालो) 

भारतीप शोघ पप्चिकारओं में प्रकारित ऐोने याले सामाजिक पिक्नान एपं मानधिकौ 
विषय के सेछों की यट विषप लेक अनुक्रमीनिफा है। इसमें अुमानत 500 पत्मिकाओं 
हपा रा१+५ ऑफ इंछ्िथा एइकोनोमिक टाइन्‍्स तथा अनेक प्रतुय समापारपओं में प्रकारि।त 
लेख एवं ग्रंथ समोक्षाओं को सूचीबद्ध किया जाता है। इसका प्रकारान ग्रैमात्तिक 
अनुक्रमणिक। पत्रिका के रूप में किया जाता है। इसका वार्पिक भ्रंपयी अफ भी प्रफारि।त 
होता है। 

इक्षका भ्रकारान नियमित ऐता है तथा धारकों ट्वार सका काफी 3५थो । किया जाता 
है। भपपि इसका क्षेत्र विश्यृव संपादकों के ट्वाए बनाया जानता है परन्तु इसमें काफो 
जानकारी की सूचना महीं मिलती है। तथापि यह प्रयास प्ररा्तनीय है जो काफी सूच (शरद 
सामप्री पाठकों को 5पलण्य करवावो है। 
समाचार सार एवं ध्रमाचार सार सं 9६ 


] #बक गा चाट ०८४८ एक #क्तड 08०5 ०एछ रण... गिएछ णा 77]6 
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यह अंवर्ाष्ट्रीय स्तर की समाचा। सार संप्रह है। इसमें प्रदु4 दैनिक सम।धा। में जो 
अंवर्धप्ट्रीय धूचना, घटनाओं का विव२ ॥, एवं अन्य तच्यात्मक आकड्डों फा पि१९ । देते हैं 
उन्हें धम्मिक्षिव किया जाता है। इसमें एकश्रित की गई अधिकतर सूचनाएँ अमैरिक। में छपे 
समाचारपओं तथा यूरोपीय देशां में प्रकाशित समाचारपओं में प्रकाशिव सूचनाओं पर 
आपारित होती है। 
इसमें निन्‍्नलिध्चित क्षेत्रों की सूचनाओं फे िव९ । प्रस्तुव किये जाते हैं-- 
]. राजनीतिक राजनीतिज्ष मरकारँ विदेशी मीति आदि। 
2... आर्थिक थ्थिति स्रोछियिकों यित्त अंवर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश विश्व बैंक 
करनीति, स्याब ऋण शक्ति स॑तुलन युद्ध, आतंकवाद, विप्रोह शल्लीकरण 
और निरक्षीकरण नाधूसी आक्रम | सुरक्षा आदि विषय। 
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3... पर्यावरण, पर्थटन, न्यूक्लियर, नाद-विनाद, कृषि, खाद, ऊर्जा तथा विश्व 
संसाधन । 


4... व्यापार, बेंक एन बेकिंग, उद्योग, स्टाक मार्केट आदि। 
आन्तरिक्ष एन अन्तरिक्ष दौड, उपग्रह, खगोलीय प्रकरण, आदि | 

6... राष्ट्रीयता, मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, स्नास्थ्य एन नीमारिया, न्‍यथाथ, 
शिक्षा एन रोजगार | 

7... राष्ट्रीय एन अतराष्ट्रीय सगठन, राष्ट्रकुल देश आदि। 


8... खेल समाचार, मरण सन्देश, धर्म, निशान आयुर्विज्ञान, साहित्य, फिल्‍मे, 
मह्णपूर्ण नर्बोक्ति, सगीत आदि। 


इस पत्रिक। मे सूपनाओ के तथ्यात्मक सार दिये जाते हैं। इसमे प्रतिष्टिया वृहप्‌ 
निषय शीर्षको जेसे वित, खेल, शिक्षा आदि के अत्‌र्गत व्यवस्थित की जाती है। विषय 
शीर्षकोी को जानकारी आरम्भ मे दी हुई होती है। दो सत्ताह के पश्चात एक विस्तृत 
अनुक्रमणिका प्रकाशित होती है। ततृपश्चात्‌ इसके समुज्चित अक मासिक, ज्रेमासिक, एन 
लार्षिक प्रकाशित किये जाते हैं। यह अनुक्रमणिका भूल सार सग्रह मे से सूचना खोजने के 
लिये बहुत 3पयोगी है। 


यह सार संग्रह समय पर प्रकाशित होता है, परचु इसमे जहाँ से सूपना एकत्रित को 
गई है सूचना के नीचे खोत नहीं दिया होता है यह अतर्ाष्ट्रीय समाचार एन तथ्यो को 
सूपनाप्मक ७१ से प्रस्तुत करता है। 
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यह स्वामयिक सन्दर्भ सोत 93 से साप्ताहिक प्रकाशित हो रहा है। आरम्भ मे 
इसका नाम €९5डा725 (जाथाएणबज &णा965 था, परन्तु 987 से यह प्रकाशन 
उपरोक्त आ।ख्या से प्रकाशित हो र₹ह। है। यह 989 से स्राध्षाहिक के स्थान पर मासिक 
प्रकाशित होत। है। 


यह निश्ण को प्रमुख घटनाओं, उपलब्धियों एन परिनर्तनो क। अभिलेख है। इसमे 
प्रकाशित को जाने बाली सूपना का सग्रह विश्व के प्रमुख समाचारपतरे, पत्रिकाओ, प्रेस 
एन सूचना सेन के माध्यम से एकनित किया जाता है। सूचना सामग्री का सम्पादन शोध 
स+म१दको के द्वारा किया जाता है। 


एकतनित सूपना को महाद्वीपो के देशो के नाम के अनुखार व्यापक विषय शीर्षको के 
अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है। परनु खेल, पलचित्रों को सूचना को अलग से व्यवस्थित 
किया जाता है। तीन माह के ५श्चात्‌ निषय को अनुक्रमणिक। प्रकाशित को जाती है तथा 
एक वर्ष के पश्चात्‌ सपयी विषय अनुक्रमणिका श्रकासित को जाती है। इस अनुक्रमणिक। 
में सूचना विषय शीर्षको के अन्तर्गत श्राय वर्णक्रमानुसार प्यवस्थित होती है। जो घटनाएं 
विभिन्न देशो से सम्बन्धित होती है, वे उन्हीं देशो के नाम के अन्चर्गत व्यवस्थित होती हैं। 
देशो के नाम के अतिरिक्त जो निषय शीर्षक सूचना व्यवस्थित करने के लिये उपयोग किये 
जाते हैं, उनको सूचना सर्दर्भ खोत के आरम्भ मे दी गई है। अनुक्रमणिका का उपथोग 
पाठक किस अकार करे यह जानकारी भी आरम्भिक पृष्छो पर दी जाती है। 
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यह सोत नई सूचना प्राप्त करने फे छिए ठश्षय सू वा सांग है। सर शा 
अन्यरप्टीव होते से मभो यण्टों में मटित प्रभुण घटनाओं फो सू बता शसम प्राण्ण हो जागो 
है।93] से इसका विए्तर प्रक्।रात, इंसोे प्र १४७ को प्रतिष्ठा एयं हो गई सृ सवा को 
विपव५6। फो सिद्ध फरता है। 
३ शक #सटणर्बता. 4 ९९४ 825 तु #त्तवा #४टवछ काम ला जिंक 
॥955-. 

सभी शिवा देशों में जिदनो मा छयपू | परकरे, परियाव एं उपलण्िंरों हो है 
ढवका 5ल्तैका इस सखतारिफ पत्रिका मे किया झाता है। रुगमें ए॥ा सके माषवों मे 
एकथ्रित का जाती है। पष्ठ शयोद पाठकों प उन प्रस्‍्तों या उत्तर देता | शो एफ गर्ष मे कप 
समय के अ-0ल फौ सूचना से सम्धनित होते  ताय जिसका सम पैसा गयी में नहीं 
हा पाठ हैं। पाठक पी छुगिषा पे लिए 4 #भावुस ६ भतुर माँ का मेंद प्रति । होता 
है। शातारिक अंक एवं अनुफ्र माँ (का और में | जाए! 2ए 4 तोन प्रदृखर पकों 
मे होथा है-- 

3... एशिप फे सभो देशों में पपटित घटनाओं गी सूचना जिद गा।. एस ७ उस्हों 
दर्शे फे नाम ये अ-वर्ग) ऐोठा ह। 

2... सपना जा एक से सप्बन्धित होता है परनु से उन हरी फे अतिरिए दसो 
देशां मे पटता है. उनका स्यावलापन &९७ 0प५४८ ह६० रे गे 
अन्त वि ऐता एै। 

3. योलफकूर पी [4ना दाल जा रोपक के अनाग। ४7ि । ऐोतो है 
चाहे 5छष० ॥०वल्य फिस्ो भो ऐेश से ऐे॥ 

इस सत्र फो थिशपश्ननीपता इस हष्य मे पढ़ा घल जाती  यि जिसे समा ॥ प्र से 

सूष+। का संप्रह किया जाता है. 48३॥ ठद्धएण यू वना थे साथ टिया जाता है र्समें 
भूपना व्यापक होती है ठगा समकालीन सू बना प्राप्त गरते ये! लिये या अप्छों संदर्भ 
पुस्क है प्रफाराक आपम्भ में एप वचर बा २ (00रट ॥05८) भैजता है जिसमें पूरे 
वर्ष फ्रे अंकों को एक साथ रखा जाता है। 
4 लव एंव) रिप्ए 000॥ #वगि८० शिरी।गाणा5 !99 96॥-- ४८०९५ 
अफ्रोका से सम्पन्पित सामपिक सूचनाओं को यह सार संग्रर धृधीबर परता (। 
>%॥|का फे सभी राम्या वो महत्त्वपूर्ण पटनाएँ, तजनीतिक परिव्षन संप्थीष उपलब्धी 
आदि का उल्लेथ इस साप्ताहिक पश्रिक। में प्रस्तुत फिया जाता *। इसमें सूचना प्रमुय 
दैनिक समाधारपर्ओं से एुक ध्रिठ की जाती ै। सूचना के नीचे सोत या थिव२ । टिया ऐता 
है जो सूषना की विस्पसनोयता को बताता है। 

इसमें धूपना सार राप्दों के नाम फे अब [वि प्यवीयत शोते हैं तथा गाप्ट 

महतो व्यवस्पिव होते हैं। प्रत्येक पप्ट्‌ के अन्च [व सूचना पुछ शीर्षवों के अन्यर्गद 
प्यवत्वित होते है। प्रत्येफ मेक के साथ एक पर्णक्रमातुस्तार अनुक्रमणिफा प्रकाशित होती 
हैं िधकों सहायता से मूल पत्रिका से सूचना थोबी जा सकती है। अनुत मणिका कै 
समुष्वित प्रैमास्षिक एवं वार्षिक अंक भी प्रकाशित एते हैं। 


5 पचाव विधा टछ एटीा। सल्छड फ्माप्राट ॥७807, 4976-- ४८८४५ 
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“ डेट। इंडिया भारत मे घटित आर्थिक, राजनेप्तिक एन सामाजिक विकास से 
सम्बन्धित सुचनाओं को एकत्रित एन अस्तुत करता है। सूचनाएे 30 से अधिक देनिक 
समाचार पत्र, पत्रिकाऐे, शासकोय एन गैर शासकोच अतिवेदन, व्यापारिक एव, व्यवसायिक 
नुलेटिन, ससपीय[ एन विधान सभा को कार्यनाही, शोध प्रलेख एन पुरुतको के माध्यम से 
एकत्रित को जाती हैं। इसमे सूचना के साथ लोत का नाम लिखा होता है जिससे यदि कोई 
पाठक प्राथमिक सोत का उपयोग करना चाहे तो कर सकता है तथा विस्तृत जानकारी थ्राष। 
कर सकता है। 


इसमे सृचनाओ के सार को निषय शीर्षको के अतर्गत व्यवस्थित किया जात है जेसे 
कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, खाद्य, विदेशी व्यापार, उद्योग, विज्ञान एव प्रोद्योगिकी, हडताल 
एन तालाबन्दी, नियोजन, प्राकृतिक सम्पदा, नगर नियोजन, कम्पनी के मामले, निदेशी 
सहायता, जनर्शाक्ति, जनसख्या, यातायात जादि। इन शीर्षकों मे पहले राष्ट्रीय स्तर की ए५ 
फिर राज्य सरकार को सूपनाएं प्रदर्शित को जाती है। 


इसकी वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित निस्तुत अनुक्रमणिका का भ्रकाशन जेमालिक एन 
जार्षिक अक के रूप मे किया जाता है। प्रकाशक वर्ष के सम्पूर्ण अको को सुरक्षित रखने 
के लिये एक उपयुक्त नाइनडर (ग9राग02) भी सुलभ कराता है। यह साप्ताहिक पतन्निका 
सामयिक प्रथ्यी को जानकारी का एक श्रेष्ठ सूचना जोत है। 
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